नारायणस्मृति 


जीव और बीज, स्वर-वर्ण की दृष्टि से अत्यन्त समान हैं | केवल वर्ण विन्यास का 
ही अन्तर है--'ज', 'ई', 'व; 'व', 'ई', 'ज' | बीजाङ्कुरन्याय से ही, वृक्ष से बीज ओर 
बीज से वृक्ष के समान जीव से देह और देह से जीव का क्रम चलता रहता है। चेतन 
और जड़, आत्मा तथा देह इतने घुल-मिल गये हैं कि जड़ अपनी मृत्यु, अज्ञान एवं दुःख- 
रूपता को चेतन पर थोप देता है और चेतन अपनी प्रियता, ज्ञान एवं सत्ता को जड़ में 
डाल देता है । यह अनादि, अनन्त, अध्यास, यद्यपि मिथ्याज्ञानमूलक है तथापि प्रत्यगात्मा 
की अद्वितीय ब्रह्म से एकता का बोध न होने तक प्रवाहित होता ही रहता है। उल्म, 
स्वेदज, अण्डज एवं द्विपाद मनुष्य प्राणी के अतिरिक्त सब में जडता की प्रधानता होती 
है । केवल इस मानव शरीर में ही जड़ता के शिथिलीकरण अथवा निवारण का सामथ्यं 
उदय होता है। इस जीवन में ही समग्र अभ्युदय एवं निःश्रेयस की प्राप्ति की योग्यता 
आती है। : 


मनुष्य में भी अपने पूर्व जन्म के कर्मो के संस्कार तो रहते ही 1 गर्भ के, पिता- 
माता के, उनकी वंशानुगत क्रमधारा के भी संस्कार रहते हैं | संस्कार कुछ अच्छे होते हैं, 
कुछ बुरे | बुरे संस्कारों को विकार कहते हैं। जो जडता की ओर ळे जाय सो विकार। = 
जो जीव में लि विकारों को मिटा दे सो संस्कार । संस्कार माने सँवारना, सुधारना | , 
जेसे--दर्पण को स्वच्छ करना, चमकाना | यह जीव एक रत्न है। जेसे, रत्न जब खान ` = 
से निकाला जाता है तो उसमें मिट्टी लगी रहती है, बेडोल होता है। उसको निमंछ करते AL 
हैं, चमकाते हैं; छँटाई-घिसाई भी करते हैं और पालिश भी। उसकी चमक-चिलक, 
रश्मियों की धूप-छाँव प्रकट हो जाने पर भी, उसे पिरोने के लिए जो छिद्राभाव होता है 
उसकी भी छिद्र करके पूर्ति की जाती है। यह जीव के संस्कार भी इसी प्रकार के हैं । 
बीजगत एवं गर्भगत दोषों को मिटाना और जीवन को चेतनोन्मुख करके पुरुषार्थं की 
प्राप्ति के योग्य बनाना संस्कारों का प्रयोजन है। मनु जी ने कहा है--बेजिक एवं गाभिक 
दोषों की निवृत्ति के साथ-साथ इस जीवन को ब्रह्मप्राप्ति के योग्य बनाना भी संस्कारों का 
उद्देश्य है। इसी को प्राचीन शास्त्रों में दोषापतयन, गुणाधान एवं हीनाङ्गपूति के नाम से 
कहा गया है। 

माता के गर्भाशय में जीव-बीज की स्थापना के लिए भूमि शुद्धि अथवा पीठ शुद्धि 
करना आवस्यक है। बाह्यभूमिशुद्धि की जैसे अनेक प्रक्रिया हैं, उसी प्रकार आन्तर पीठ 
शुद्धि के लिए शाखीय संस्क्रिया हैं। शुभ समय, शुभ स्थळ, सदाचारी ब्राह्मणों के दारा i 
मन्त्रोच्चारण, देवता का अनुग्रह एवं गर्भाधान के पुर्वाञ्ग-जिनका वर्णन शतपथ-त्राह्मण  , 
आदि में भी आता है--का अनुष्ठान, जीव-चेतन्य-रूप महती शक्ति के प्रतिष्ठापन की 
योग्यता उत्पन्न करते हैं । मन्दिर में देवता के स्थापन के लिये जेसी शुद्धि की जाती है, 
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वैसी ही शुद्धि गभं में भी होनी चाहिये । यह शब्द-शक्ति के प्रवाह एवं संकल्पयुक्त क्रिया 
के द्वारा सम्पन्न होती है | 


पुंसवन-संस्कार में मन्त्र, देवानुग्रह, माता-पिता के शुभ संकल्प के साथ-साथ . 


ओषधि विशेष का भी प्रयोग होता है । इससे सन्तान दीर्घायु, स्वस्थ, सुन्दर, UIE 
बलिष्ठ, तेजस्वो, बुद्धिमान एवं सदाचार-सम्पन्न होती है । वह पुत्र हो या पुत्री, इस 
संस्कार से सदाचार सद्भाव एवं सद्गुण की सम्पदा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। 
'सीमन्तोन्नयन संस्कार? से माता के चित्त का प्रसादन होता है। माता का मन तृप्त, 
सन्तुष्ट एवं प्रसन्न रहे, उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पूर्ण रूप से पड़ता है और उसके 
शरोर में सुखी रहने की क्षमता उत्पन्न होती है। यदि माता उदास, निराश दुःखी, रोती, 
कलपती एवं भविष्य के प्रति घवराहट लिये हुए रहे तो वालक पर उसका प्रभाव पड़ता 
है। इस लिये इस संस्कार में पिता उसके सुख-सौमनस्य का सारा उत्तरदायित्व सम्भार 
लेता है, जिससे वह निश्चिन्त रहे । 


गर्भावस्था के ये तीन संस्कार मुख्यतः गर्भस्थ शिशु की शारीरिक पुणंता की दृष्टि 
से होते हैं क्योंकि अन्तस्थ शिशु के लिये उसके प्रत्येक अवयव अर्थात्‌ सर्वाङ्ग की पुष्टी की 
आवश्यकता रहती है। यदि क्रिया न भी हो सके तब भी मन्त्रों में जो अलौकिक, 
अचिन्त्य शक्ति रहती है, केवल उसका श्रवण और उच्चारण ही अपना प्रभाव डालते हैं। 
शास्त्रोक्त-क्रिया का अनुष्टान मन्त्र न बोलने पर भी एक विशेष भाव को जन्म देता है, 
जिससे miea शिशु की पृष्टी होती है । 


2 जातकम्म संस्कार शिशु के उत्पन्न होने पर होता है किन्तु नाळच्छेदन से पूवं । 


अपने माता-पिता के साथ उसके सम्बन्ध को दृढ़ करने की यह एक पद्धति है । पुत्र, पिता 
के अंग-अंग का रस है । वह पिता के हृदय का ही मूतं पिण्ड है । पिता ही पुत्र के रूप 
में प्रगट हुआ है । उपनिषद्‌ में इसी से पत्नी को 'जाया' कहा है। पिता पत्नी के द्वारा 
पुत्र के रूप में प्रगट होता है । 'बीज' पिता, क्षेत्र' माता । यह जातकम्म संस्कार पुत्र 
के हृदय में माता-पिता के प्रति श्रद्धा एवं आदर युक्त सम्वन्ध उत्पन्न करता है | यही 
संस्कार विकसित होकर “मातृ देवो भव' 'पितृदेवो भव' के भाव को दृढ़ करता है | यह 
कहने की आवश्यकता नहीं कि गर्भस्थ शिशु के संस्कार स्थूल शरीर की पुष्टि के लिये होते 
हैं और जातकम्मं आदि संस्कार जीवन कालीन भावों की परिपुष्टि के लिये होते हैं । 


अपने पूवंजों के साथ सम्वन्ध की परिपुष्टि के अनन्तर स्वविषयक योग्यता का 
आधान करने के लिये नामकरण आदि संस्कार होते हैं। नाम ऐसा होना चाहिये जो 
अपनी प्राचीन परम्परा के साथ कड़ी जोड़कर नवीन-नवीन गुणों का समुन्मेष करनेवाला 
हो। प्राकृत वस्तुओं के नाम, परिणाम क्रम से होते हैं । प्राकृत परिणाम के अन्तिम रूप 


o पञ्चभूत हैं। अन्य सव रूप कार्यामास ही हैं | समष्टि से पृथक्‌ व्यष्टि का नामकरण देश, 


काल, जाति, सम्प्रदाय, परिवार-परम्परा के अनुरूप होता है। ये नाम जव शास्त्रोक्त रीति 


TS जाते है तो यज्ञयागादि कायं में इनके द्वारा संकल्प करने की योग्यता आती है। 
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जैसे, अमुक गोत्रः, अमुक पुत्र, अमुक शर्मा इत्यादि | नक्षत्र-नाम, राशि-ताम ग्रहों के 
चार, फलादेश आदि को सूचित करते हैं । नाम में अचिन्त्य शक्ति होतो है । वह सूक्ष्म 
शरीर में सुषुप्त सद्गुणों को जगाता दै । प्राचीन इतिहास एवं सदाचार का बोधक भी 


` होता है। वर्ण विभाग को सूचित करता है- शर्मा, वर्मा, गुप्त आदि | यह कल्याण गुण, 


रक्षा एवं पालन का संकेत भी करता है । मन्त्र पूत नाम, अन्तःकरण शुद्धि में भी सहायक 
होता है। इसी से तुरोय आश्रम में प्रवेश करने पर प्रायः सच्चिदानन्द वाचक नाम रखे 
जाते हैं। दुराचार, दुर्भाव, GT एवं पशुत्व सूचक नाम नहीं रखना चाहिये | 


माता के रस रक से ही शरीर की पुष्टी होती है। अतः माता का दुध शिशु के 
लिये सवपिक्षया अधिक हितकारी होता है | परन्तु, अन्तस्थ भावना की परिपुष्टि के ल्यि 
अन्न की विशेष आवश्यकता होती है। अन्न से ही मन बनता है। ‘Ae’ से 'प्राणः और 
'तेज' से ‘ara | अन्न में इन तीनों का ही समावेश है। यदि अन्न पवित्र एवं योग्य 
होगा तो शरीर में मन, प्राण एनं वाणी का विकास होगा । अतएव 'अन्नप्राशन' केवल 
लौकिक बल की वृद्धि एवं संरक्षण के लिये ही आवश्यक नहीं है, इसके द्वारा अध्ययन 
एनं चिन्तन के बल की भी प्राप्ति होती है। व्यावहारिक जगत्‌ का मूलभूत उपादान 
अन्न ही है । अतएव अन्नप्राशन एक संस्कार है एवं मनुष्य की उन्नति में सहायक g | 
मन्त्र, देवता, पारम्परिक संस्कार एकं ब्राह्मण, माता-पिता के अशीर्वाद से अन्न में बल, 
बुद्धि एवं भोजन मर्यादा की प्रतिष्ठा होती है Ri बहु कुर्वीत' अन्न का आदर करना 
चाहिये | यह संस्कार बाल्यवस्था में ही होना आवश्यक है | 


नित्यकर्म के अनुष्ठान में शिखा की अपेक्षा होती है । प्रदीप्त अग्नि के समान सदा- 
चार हो मनुष्य का जीवन है और उसकी ज्वाला का प्रतीक शिखा है। मनुष्य का शरीर | 
भगवान्‌ का मन्दिर है और शिखा उसका शिखर है । मूलाधार से लेकर सहस्रार पर्यन्त 
सात चक्रों का विकास शिखाधारी के जीवन में होना चाहिये | जैसे यज्ञोपवीत, अधोमागं 
की उच्छुङ्खलता से बचाने के लिये, कण्ठ नाभि एवं कटि प्रदेश का स्पर्शं करके सावधान 
रखने के लिये है; इसी प्रकार गृहस्थाश्रम में रहकर त्याग-वेराग्य, ज्ञान के नाम पर गृह- 
स्थाश्रम की मर्यादा का उल्लंघन करके मिथ्या संन्यास का दम्भ न किया जाय इसके लिये 
शिखा में ग्रन्थि लगाई जाती है। गोत्र, प्रवरादि के भेद से एकशिख, पञ्चशिख, वाम- 
शिख, आदि भेद होते हैं | चूडाकमं संस्कार में एक गूढ़ रहस्य है । बालों में जो ख्क्षता 
आदि दोष हैं उनका निवारण । वे स्निग्ध, सूक्ष्म, घन और घुघराले हों इसका प्रयास 
रखना चाहिये | 'क' अर्थात्‌ सिर के 'अलम' अर्थात्‌ अळंकार हैं | यदि शिरोभाग में 
उचित स्थान पर ये न हों तो औषध आदि के द्वारा उन्हे पूर्ण करना चाहिये। किसी भी 
शास्त्रोक्त संकल्प के समय शिखा को बांध लिया जाता है अर्थात्‌ मर्यादित किया जाता है। 
शिखा अपने गोत्र, प्रवर एवं तन्मूलक कतंव्यों का स्मरण दिलाती रहती है। 


"उपनयन? शब्द का अथे है आचार्य के समीप बालक को उपस्थित करना | 
आचायं के समीप जानेपर उसमें देव बुद्धि करनी होती है। उसकी आज्ञा का पालन 
करना होता दै । आचायं सम्बन्धी कुछ मर्यादार्ये हो जाती हैं केवल सम्बन्धियों के वीच 
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रहकर जो मोह-ममता की वुद्धि होती है, उससे बालक मुक्त होता है। सेवा में रुचि 
होने से परिश्रमी हो जाता है । आचार्ये के सम्मुख अपना वड़प्पन छोड़ने का अभ्यास 
होता है। दम्भ की निवृत्ति होती है । आज्ञानुसारी जीवन होने से वासनानुसारी जीवन 
का संकोच होता है विद्याध्ययन एवं निश्चिन्त चिन्तन के लिये उत्तम अवसर प्राप्त होता 
है | अध्ययन-शाला, वन भ्रमण, कष्ट सहन और अपने हाथों से ही कूप, वावरी, उद्यान 
आदि के निर्माण का अवसर बनता है । आचार्य की सेवा से 'उपनीत' बालक अग्नि के 
समान तेजस्वी हो जाता है । इसका अथं है कि कोई भी अपनी विद्या, वुद्धि बल सम्पदा 
के द्वारा उस पर प्रभुत्व स्थापित करके उसे अनुचित कमं के लिये प्रेरित नहीं कर 
सकता | 

"उपनयन? के समान ही ‘Agar एवं Aaa’ संस्कार होते हैं। ब्रह्मचयं व्रत 
और वेदब्रत के पश्चात्‌ ही निर्णय किया जा सकता है कि इस बालक को विवाह करना 
चाहिये अथवा नेष्ठिक ब्रह्मचर्यं ग्रहण करना चाहिये । अपने गृह्यसूत्रों के अनुसार आच- 
रण आवश्यक होता है ! चारों वेदों का अध्ययन नहीं हो सके तो न्यूनातिन्यून अपनी 
शाखा के वेद का अध्ययन तो होना ही चाहिये | यदि कदाचित्‌ यह भी शक्‍य न हो तो 
सदाचार का पालन करते हुए गायत्री जप करते रहना चाहिये । यज्ञोपवीत के समय गायत्री 
की दीक्षा दी जाती है। वह पावनी वेदमाता है । उसमें सब वेदों का सार भरा हुआ है। 
व्याहूती का अर्थ है सृष्टि का भेद--व्याहरण अर्थात्‌ वाझ्मात्र। इसी में वाचारम्भणसु 
का मूल है। सृष्टि का प्रसविता, ज्ञानस्वरूप देव है। उसका ध्यान अविद्या का निवतंक 
है । वह कहीं परोक्ष नहीं, अपरोक्ष रूप से बुद्धि का प्रकाशक है । महावाक्याथं पर्यन्त 


/ का गायत्री में समावेश है। अतएव गायत्री जप यज्ञोपवीती अधिकारी के लिये अनिवार्यं 


है क्योंकि शाखों में गायत्री का जप न करने पर प्रत्यवाय (अर्थात्‌ अनिष्ट की प्राप्ति एवं 
अधःपतन) कहा है । f° 
ऐन्द्रियक ज्ञान अथवा लौकिक विज्ञान के आधार पर बुद्धि का चाहे जितना उच्च 
कोटि का निर्माण हो, उससे केवल दृश्य पदार्थों का ही प्रत्यक्ष हो सकता है । नित्य परोक्ष 
अदृश्य परलोक, स्वगं, वैकुण्ठ आदि का साक्षात्कार नहीं हो सकता | इसी प्रकार साक्षात्‌ 
नित्य अपरोक्ष आत्मा के अविद्यावरण का निवारण भी नहीं हो सकता । दोनों विषय 
ऐसे हैं जो श्रद्धा, परम्परा, किसी आचाय के द्वारा प्रचारित अथवा समाज के द्वारा सुनि- 
ब्वित साधन प्रणाली से ही प्राप्त हो सकते हैं । इसके लिये ज्ञान के उस स्वरूप का अनु- 
सन्धान अथवा जिज्ञासा करनी पड़ती है, जिससे जीव, ईश्वर और उनकी क्ृतियाँ-प्राकृत 
एवं कार्मिक प्रकाशित होती है | यह सुनिश्चित है कि ऐसा ज्ञान आत्मा ही है । परन्तु, 
इसी ज्ञान का मन्त्र-बरह्मणात्मक वेद में आरोप करके ज्ञान का शुद्ध स्वरूप समझाया 
जाता है। यह न तो प्रयोगशालीय विज्ञान है, न कला कौशल है और न तो किसी वासना 
की पुति का हेतु है। यह शुद्ध यथार्थ परमार्थं का बोधक है। अतएव जीवन के प्रभात 
में ही अर्थात्‌ व्यवहार में प्रवेश करने से पूर्व ही इस अपौरुषेय ज्ञान पर आस्था हो जाना 


. आवश्यक है । यही वह ज्ञान स्वरूप वेद है जिससे ईश्वर, जीव, जगत्‌ सव ज्ञान के विषय 
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होकर अपना पृथक्‌ अस्तित्व खो वैठते हें और केवल ज्ञान स्वरूप, प्रत्यगात्मा से अभिन्न 
ब्रह्म ही शेष रह जाता है, यही वेद और वैदिक आचारों की सुदृढ़ पृष्ठभूमि है । उप- 
नयन से लेकर ब्रह्मत्रत एवं वेदब्रत पर्यन्त यही शिक्षा प्राप्त होती है ' समावतंन से प्रवृत्ति 
लक्षण धमं के अनुष्ठान में अधिकार हो जाता है। समावतंन का निश्चय आचार्य की 
सुक्ष्म दृष्टि और शिष्य की योग्यता के अनुसार होता है । यदि शिष्य की दृष्टि वस्तुओं, 
व्यक्तियों, व्यवहारों एवं सम्बन्धों तथा वासना पूति की ओर होती है तो वह निश्चय ही 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश का अधिकारी होता है । - 


बिवाह, अग्न्याधान, दीक्षा, महाद्रत एवं संन्यास ये संस्कार राग, द्वेष एवं मोह- 
मयी प्रवृतियो को मर्यादित करते हैं। साथ ही निवृत्ति के प्रति रुचि, महत्त्व बुद्धि आदर 
तो उत्पन्न करते ही हैं, भोग, संग्रह, मनोराज्य एवं अभ्यास जन्य आकषंणों से मुक्त होने 
की प्रेरणा भी देते.हैं और निवृत्ति-वासना को परिपुष्ट भी करते हैं। 


उदाहरणार्थ; विवाह संस्कार, उच्छुङ्खल प्रवृत्ति को अवरुद्ध करके एक खी, एक 
पुरुष को परस्पर आवद्ध कर देता है । यह वर-वधू का वन्धन, भोग-वासना को संक्षि 
कर देता हें | यदि शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार खी-पुरुप.का सहवास हो तो दोनों की 
सहृदयता, सौमनस्य एवं सामरस्य बने रहेंगे | ब्रत एक होंगे, चित्त एक होगा। संकल्प, 
एक होंगे, वाणी के स्वर एक होंगे । मन की गति, मति, रति मिल जायेगी और प्राकृत 
काम-वासना के कारण कुमागं में जाने की प्रवृत्ति संथा निवृत्त. हो जायेगी । अतः 
विवाह भोगार्थं संस्कार नहीं है, योगाथं-संस्कार है | इस संयम से ही 'महान्रत' की दीक्षा 
का अधिकार होता है । अधिकार का अर्थ किसी वस्तु अथवा व्यक्ति पर नियन्त्रण नहीं है, 


जीवन में योग्यता का समुन्मेष है | इससे होता यह है कि चाहे योग में रहें, चाहे भोग में | 


रहें, चाहे लोग में रहें, चाहे रोग में रहें-सहिण्णुता, संयम, समता एवं असंगता बनी 
रहती है। 'महात्रत' तब पूर्ण होता है, जव पति-पत्नी एक साथ रहकर भी भोग रहित 
एवं संग्रह रहित जीवन व्यतीत करते हैं। तपस्या, तितिक्षा एवं ब्रत का पालन इस 
संस्कार का उद्देश्य है । संन्यास संस्कार में बिहित' भोग, दाय प्राप्त अर्थ, पारिवारिक 
सम्वन्ध एवं विहित धर्मानुष्ठान का भी त्याग हो जाता है । तव शिखा, यज्ञोपवीत की 
आवश्यकता नहीं रहती | आग्रह ग्रह-ग्रहिल संकीणंता का उच्छेद हो जाता है और उदीणं 
महत्ता की उपलब्धि हो जाती है । 'वसुधेव कुटुम्वकम्‌' ही वस्तुतः संन्यास है| 'संन्यास' 
वह प्रदीप्त अग्नि है जो दृष्यादुश्य, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष सभी प्रकार के अनात्म पदार्थों 
को आत्मसात्‌ कर लेती है। वहाँ विचार और निश्चय भी शिथिल हो जाते हैं । अग्रहण 
एवं अन्यथा ग्रहण की निवृत्ति हो जाने से तत्त्वग्रहण की भी अपेक्षा नहीं रहती है। यह 
है सब प्रकार के तनावों से मुक्त, औवन्मुक्त जीवन | यहाँ न विकार हैं, न संस्कार हैं | 
अतएव आकार, प्रकार का आग्रह भी नहीं है । 


पिछले दस-बारह वर्षा से कर्मयोगी श्री घनद्यामदासजी बिरला की प्रेरणा एवं 
श्रीमती सरला वसन्त कुमार बिरला के अनुरोध से में कलकत्ता के बिरला-पाक में श्री 
भगवद्गीता पर प्रवचन करने जाता रहा हूँ । वहाँ अपना घर जैसा ही हो गया है। 
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श्रीमतीसरला बिरला ने एक दिन वडो श्रद्धा से आग्रह किया कि देश-विदेश में ada 
शाक्लीय संस्कारों का लोप होता जा रहा है। लोगों को उसका महत्व, विज्ञान, रहस्य, पद्धति 
एवं उसके मन्त्रादि ज्ञान के लिए कोई हिन्दी में सरल पुस्तक होनी चाहिये | मैने उन्हे 
देश के सवंतोमुखी विद्वान्‌ श्री पट्टाभिराम शास्त्री के नाम का सुझाव दिया | शास्त्री जी ने 
प्रसन्नता से यह आग्रह स्वीकार कर लिया और यह 'संस्कार-विज्ञान' नामक ग्रन्थ लिखा 
दिया । शास्त्री जी व्याकरण, न्याय, साहित्य, पूर्व-मीमांसा, उत्तर-मीमाँसा के aaa विद्वान्‌ 
हैं। मन्त्र-न्नाह्मणात्मक वेद, श्रौत-गृह्य-धमं-सूत्र, कर्मकाण्ड एवं qia के भी पारदुश्वा 
विद्वान्‌ हैं । उन्होंने बड़े प्रेम से यह 'संस्कार-विज्ञान' नामक ग्रन्थ रिखवाया है | यद्यपि वे 
हिन्दी भाषी नहीं है, तथापि उनकी पवित्र भाषा एवं निरूपण.की शैलो अत्यन्त सरल, 
रोचक एबं गम्भीर से गम्भीर भावों को अभिव्यक्ति देने में पूणे समर्थं हे । उनका यह 
प्रसन्न गम्भीर ग्रन्थ संस्कारों का रहस्य TANGA करने में ओर उनके सम्पादन अनुष्ठान 
में अतीव उपयोगी होगा एवं लोगों को इस दिशा में अग्रसर करेगा । यह ग्रन्थ fet 
भोग्य होने के साथ साथ, वेदिक संस्कारों की समन्त्रक पद्धति सिखाता है । यजमानों एवं 
पुरोहितों दोनों का पथ-प्रदर्शन करता है। जो लोग संस्कारों कें महत्त्व को नहीं समझते 


हुँ उनकी बुद्धि के परिमार्जन के लिए तो यह ग्रन्थ स्वयं ही एक संस्कार है | 


इस ग्रन्थ के कुछ अंश मैंने सुने हैं। मेरा हृदय प्रसाद एवं हर्षोल्लास से भर गया 
है। में इसके निर्माता श्री पट्टाभिराम शास्त्री जी को शतशः धन्यवाद देता हूँ और इसकी 
प्रेरक, प्रकाशक श्रीमती सरला वसन्त कुमार विरला को शत-शत शुभाशीबाँद देता हूँ कि 
उनकी इसी प्रकार धर्म में मति, सदाचार में रुचि तथा भगवान्‌ में रति बनी रहे | 


शुभालीराशयः सन्तु | 


बुन्दावन स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती 
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` पूज्य, तपोमूति, वीतराग अनन्त श्री विभूषित श्री १००८ स्वामी अखण्डानन्द: 
सरस्वती महाराज जी के दर्शन के लिए एक बार में वृन्दावन गया था | स्वामी जी के 
नाम, व्यक्तित्व, पाण्डित्यप्रकर्ष, सभी areal में निर्वाध-प्रवचनपटुत्व, भक्तजन-वात्सल्य, 
सतत परमात्मचिन्तन, अतिथि-सत्कार में व्यग्रता आदि गुणों से मात्र श्रवणेन्द्रिय द्वारा 
परिचित था | साक्षात्‌ दर्शन के लिए लालायित होकर वृन्दावन ज्यों ही पहुंचा, पूज्य 
स्वामी जी के उदार और उदात्त स्वभाव को मैं क्या कहूँ, वे मेरे ठहरने के स्थान का 
निरीक्षण करने के लिए अपने शिष्यों सहित स्वयं आये, और जो कुछ न्यूनता रही 
उसको दूर किये एवं दूध तथा मक्खन आदि की व्यवस्था किये | में एक साधारण 
व्यक्ति हॅ, परिवार के साथ गया था | मेरे विषय में पूज्य स्वामी जी का यह आदर 
भाव मुझे सचमुच लज्ित कर दिया । में अनेक वर्षों से उनके वचनामृत पोने को 
` तृषित रहा | वृन्दावन में उनके सत्संगों में सम्मिलित होकर अमृतपान , करने का मुझे 
सौभाग्य प्राप्त हुआ | कथा-प्रवचन के लिए स्वामी जी ने एक दिन मुझे आदेश दिया, 
तो मैं केवळ संकुचित ही हुआ किन्तु भयभीत भी हुआ; क्योंकि वहाँ की मण्डली 
में अनेक दाशंनिक विद्वान्‌ साधु-सन्त महात्मा जुटे थे | पूज्य.स्वामी जी के समक्ष मुझमें 
बैठने की भी योग्यता नहीं, व्यासपोठ में बेठना तो दूर रहा; तथापि आदेश का पालन 
करना चाहिए, ऐसा निश्चय कर व्यासपीठ पर बैठकर जो मेरे मन में आया प्रवचन 
कर मैंने स्वामी जी को प्रणाम किया। उसी समय उनका आदेश हुआ कि तुम संस्कारों. 
छे बारे में एक ग्रन्थ feet, छपवाने.का प्रबन्ध मैं कर दूँगा । i 


उनका आदेश प्राप्त कर में काशी आया और सोचा कि क्या लिखू' तथा ग्रन्थःका 
क्या नाम रखू । आजकल की धारा के अनुसार 'विज्ञान' शब्द-घटित ग्रन्थ का नाम रहें 
तो आकर्षक होगा, ऐसा समझकर 'संस्कार-विज्ञान' नामकरण कर ग्रन्थ लिखने लगा 1. 


यद्यपि मेरी मातृभाषा हिन्दी नहीं है । हिन्दी भाषा में ग्रन्थ तैयार करना ST- 
हासास्पद होगा, ऐसा निश्चय होने पर भी इस कायं में प्रवृत्त हो गया तथा ३०-४० पृष्ठ 
लिखकर पूज्य स्वामी जी की सेवा में अपित किया । उन्होंने लेख को यत्रतत्र सुनकर 
प्रशंसात्मक पत्र लिखा-तुम्हारा निबन्ध बहुत ठीक हे, ग्रन्थ को पूरा कर छपवाने का 
प्रबन्ध करो, खर्चे की व्यवस्था मैं करा दूंगा । 


स्वामी जी के पत्र से मुझे लिखने की शक्ति प्राप्त हुई और घेयं भी हुञा उत्तर 


भारत में संस्कारों के लिए प्रामाणिक ग्रन्थ पारस्कर गृह्यसूत्र है । तदनुसार ग्रन्य,को 
तैयार करने लगा । संस्कारों के जानने के पूर्व मीमांसा की दाशंनिक बातों को जाततत्ता. 


आवश्यक समझकर 'विषय-्रवेश' के रूप में सेदसम्बन्धी कतिपय विषयों को ee O 
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किया | अनन्तर 'जातकमे' से प्रारम्भ कर 'सीमन्तोन्नयन' तक के क्रम का मेने इसलिए 
अवलम्बन किया कि भूमण्डल में जन्मे मानव का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए ? 
यह विषय मुझे इसमें निरूपित करना था। लक्ष्य सिद्धि के लिए मानव को संस्कारों से 
संस्कृत होना आवश्यक है। तदर्थं अपना संस्कार और उनके मन्त्रों का तत्त्व जानना 
जरूरी है। और 'जातस्य हि धवो मृत्युः Ls जन्म मृतस्य च' इस गीता के वचन से 
जनन-मरण क्रम मुझे हृदयङ्गम हुआ | अत एव गृह्मसूत्रों के क्रम का उल्लद्भून कर इस 
क्रम को अपनाया । 
यह संसार मानव मात्र का नाटक-घर है । विविध पात्रों का वेष धारण कर नट 
नृत्य करते हुए चळे जाते हैं, पुनः वेषान्तर को धारण कर नृत्य करते हैं, चले जाते हैं। 
उसी प्रकार कृमि-कीट-सरीसु प-पतङ्ग आदि योनियों में जन्म तदनन्तर मरण इस रूप से 
जगत्‌ में नाचते रहने से जन्म का साफल्य क्या हुआ ? पुण्य-विशेष से मानव-शरीर में 
जीव ने प्रवेश किया, पुनः उस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में घुसता रहेगा । किन्तु 
जन्म का साफल्य कब प्राप्त होगा ? इसका अन्त भगवच्छरणागति में ही है। एक भक्त 
कहता — 

ii खंलाराख्यविशाळनाटकणुहे सर्वाणि रूपाण्यहों 

श्रृत्वा ऽघोसुखयोनिकायचनिकां निस्सत्य निर्गत्य च | 

eager दयापरस्य तय देवाग्रे fat नृत्यतः 

श्रान्तस्यापि ममाळमित्युचितवागेवास्तु विश्वाणनम्‌ tI 
मानव का परम लक्ष्य यही होना चाहिए कि इस जनन-मरण व्यापार से छुटकारा पावे | 
तदर्थं अपने को संस्कृत बनाना जरूरी है। भगवच्चरणारविन्द तक पहुँचने की चित्तवृत्ति 
चाहिए । चित्त के शुद्ध होने पर वह वृत्ति बन सकेगी | चित्त की शुद्धता के लिए विहित 
साधु कर्मों का आचरण कारण है। कर्माचरण के लिए अधिकार, अधिकार के लिए 
संस्कार कारण हैं। कारणमाला अलंकार के रूप में यह परम्परा वनी हुई है। यद्यपि 
पुराणों में वणित सन्त-महात्मा जातकर्म आदि संस्कारों के विना हो मिलते हैं, जो अपनी 
चित्तवृत्तिः को सतत भगवच्चरणारविन्द में लगाते थे; तथापि वे पूवंजन्म में विहित 
संस्कारों से संस्कृत थे, यह मानना उचित है; क्योंकि कार्यकारण भाव की रक्षा करना 
शास्त्रीय मर्थादा है । हम भले ही संस्कारों से संस्कृत न हों किन्तु हमें संस्कारों का ज्ञान 
रखना आवश्यक है । अत एव मूलभूत संस्कारों का विवेचन ही इस ग्रन्थ में किया गयो 
है । इस ज्ञान का परम प्रयोजन भगवच्चरणारविन्दों में चित्तवृत्ति का लगाना है। मानव 
को इस परम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए यही एकमात्र मागं है। 

वेदों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए नाना कर्मों का विधान मिलता हैं। 

उनके अनुष्ठान से फलप्राप्ति सद्य: भी होतो है, कालान्तर में भी। काछान्तर के फलों के 
उपभोग के लिए जन्म लेना पड़े तो मानव को कर्मकाण्ड परम लक्ष्य की ओर केसे ले 
जायगा ? यह प्रश्न खड़ा हो जाता है, किन्तु अनासक्ति या निष्काम भाव से कमों के 
आचरण से वे परम लक्ष्य प्राप्त करने में वाधक नहीं होंगे; प्रत्युत विहित नित्म-नैमित्तिक 
कर्मो' के अननुष्ठान से वे उस माग के अवरोधक बन्‌ सकतेहै। २ | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


rR R 


(३ ) 


_ . शाख्कारों ने कार्य मांत्र के प्रतिं अन्यान्य कारणों के साथ प्रतिबन्धकसंसर्गाभाव- . 
प्रतिबन्धक सम्वन्ध के नहीं रहने को भी कारण माना है। हमारा प्रतिबन्धक है, 
ऐसा ज्ञान न होने पर भी प्रतिबन्धक हो सकता है; इस ख्याल से भी उसकी निवृत्ति के 
निमित्त नित्यनैमित्तिक कर्मा का आचरण अनिवार्य है । अत एव हमें विहित संस्कारों 
से संस्कृत होना पड़ेगा । नन 


जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण-क्षत्रिय्र-वेश्य-शूद्र समान अधि- 

कार रखते हैं । इनमें उच्च-नीच भाव का स्थान नहीं है, किन्तु लक्ष्यप्राप्ति के साधनों में 
हेर-फेर अवश्य है। हम अनुभव करते हैं कि अन्तरिक्ष में अनन्तानन्त ग्रह-नक्षत्र विच- 
रणशील हैं, फिर भी एक-दूसरे से टकराते नहीं | अपने लिए कल्पित मागं में ही वे 
चलते हैं, उसका उल्लङ्घन कोई नहीं करता | इससे मानव को शिक्षा प्राप्त करनी है कि 
हमें भी मर्यादा के पालन में दत्तचित्त रहना चाहिए । अपने कर्मों में हम दत्तचित्त 
रहेंगे तो चित्त की स्थिरता का अभ्यास होगा और परम लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता 
मिलेगी। साधनों में विभिन्नता अवश्य है किन्तु सभी का साध्य एक है। साध्य-प्राप्त 
के अनन्तुर सभी एक हो जाते हैं। अनेकों में एकता को प्राप्त करना हमारी परम्परा 
है और लक्ष्य भी । 

न aa सुर्यो भाति न चन्द्रतारकं 

नेमा विद्य॒तो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
परम लक्ष्य की प्राप्ति में सूर्य-चन्द्र-विद्य॒त्‌-अग्नि आदि का कोई अलग प्रकाश नहीं है। 
प्रापि के पूवं इनका व्यवहार रहा है। उसी प्रकार ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेद्य-शूद्र का व्यव: 
हार लक्ष्यप्राप्ति के पुवं तक ही रहेगा, प्राप्ति के अनन्तर सभी एक हैं | 


अभी हम व्यावहारिक जगत्‌ में रह रहे हैं, नियमानुसार हमें रहना है, अनुशासन 
का पालन करना हमारा कतंव्य है । यद्यपि परतत्त्व से अतिरिक्त हमारी सत्ता नहीं है, 
किन्तु व्यावहारिक सत्ता है ही । व्यावहारिक जगत्‌ में रहते हुए हम परम लक्ष्य को 
प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं किन्तु उस लक्ष्य को प्राप्त करने के जो सांधन हैं उनसे 
विमुख हो जाते हैं, तो यह न्याय्य नहीं | 
कामं जनाः स्मयन्ते कैलासगिरिवर्णनावसरे | 
साधनकथनावसरे साचीकुचॅन्ति चवत्राणि॥ 
कैलाश पवत परम धाम है, भगवान शंकर की आवासस्थली है, उनके सान्निध्य में 
रहना सौभाग्य से ही संभव है इत्यादि सुनकर प्रबल इच्छा होती है कि वहाँ पहुंचना 
चाहिए, किन्तु दुर्गम मागे के वर्णन को सुनकर मुख को टेढ़ा कर लेते हैं | जाने वाळे 
दुस्सह FHA को सहन कर पहुँच जाते हैं। उसी प्रकार परम लक्ष्य की मधुरता कीः 
लालच सभी को है हो किन्तु संस्कार-रूपी साधनों को देखकर घबड़ाहट उत्पन्न हो जाती 
है। > नहीं है। दृढ़चित्त होकर साधनों में लग जाना ही धोर पुरुषों का 
लक्षण है । | E 
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. उच्च शिखर तक पहुँचना उपत्यका के दुगंम मार्ग को पार करने की अपेक्षा सुगम 


है । वायुयान से यों ही शिखर तक पहुँच सकते हैँ किन्तु समर्थ ही कतिपय पहुँच सकते 
हैं। उसी प्रकार कर्मानुष्ठान के विना भी ज्ञानी और भक्त परम लक्ष्य को प्राप्त कर छेते 


हं, किन्तु उतना सामथ्यं प्राप्त करने पर ही यह साध्य होगा | ज्ञानी एवं भक्त भी स्वस्वा- 


अनुसार कमं का आचरण करते ही हैं । कमं-सन्न्यास का अर्थ कर्मो को छोड़ना 
नशा कि को के फल का त्याग है। कर्मों के फल का त्याग a के लिए चित्त 
की परिपक्वता जरूरी है। व्यावहारिक दशा में सहसा वह साध्य नहीं | संस्कारों से 
संस्कृत होकर नियत कर्मों का सतत अनुष्ठान करते-करते वह अवस्था प्राप्त होगी | वही 
वैराग्य कहलाता है । असाधारण रूप से वेराग्य की आवश्यकता है । वाचा कहने मात्र से 
वह प्राप्य नहीं । 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' मात्र कहने से जगत्‌ मिथ्या नहीं होगा । जगत्‌ 
की प्रत्येक वस्तु में वास्तविक ब्रह्मभाव होना चाहिए । भगवन्नाम के स्मरण एवं कीन 
में महापापों के निवारण की शक्ति विद्यमान है किन्तु इस शक्ति को जानकर पाप कमे 
करते ज़ाय और नाम कीतंन से उनको हटाते रहें, यह उचित नहीं | पाप कमो से हटने 
के लिए सत्कमों के अनुष्ठान में प्रवृत्त होना चाहिए | सत्कमों के अनुष्ठान में प्रवृत्ति के 
लिए स्वयं संस्कारों से संस्कृत होना पड़ेगा | 


सत्कर्मो का अनुष्ठान करने वाले परिवार भारत में अनेकानेक रहे है और वर्तमान 
में भी विद्यमान हैं। उनमें विरला-परिवार प्रथम गणनीय है। मेरा उस परिवार से 
परम्परयां एवं साक्षात्‌ सम्बन्ध वना हुआ है। सन्‌ १९२४ से १९३३ तक मैं काशी-हिन्दू- 
विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए दो-तीन वषं तक १५ रुपये की 'विरला छात्रवृत्ति! पाता 
रहा। उन दिनों विरला परिवार के आदि पुरुष श्रद्धेय वलदेवदास जी विरला अपने बगीचे 
में कमी अध्यापकों को वुला कर सत्कार करते थे तो कभो छात्रों को बुला कर आम 
खिछाना, कम्बल बाँटना, विद्यार्थियों से प्रश्नोत्तर सुनना आदि विनोद-गोष्ठो में समय 
व्यतीत करते थे । हिन्दू विश्वविद्यालय में मैं सन्‌ १९३४ से अध्यापन करने लगा | प्रायः 
प्रतिवर्ष श्रीमान्‌ विरछा जी अपनी कोठी में पण्डितों की सभा बुळाते थे, उसमें में भी 
सम्मिलित होता था । एक वषं (वर्ष स्मरण नहीं) अपने दो पौत्रों का उपनयन-संस्कार 
करवाये, जिसमें पूज्य महामना मालवीय जी महाराज के द्वारा गायत्री का उपदेश दिया 
गया था | उस अवसर पर पण्डितों की बहुत बड़ी सभा हुई थी, में भी सम्मिलित रहा | 


अपने परिवार में बच्चों के उपनयन आदि संस्कारों को कराने की परम्परा बिरला 
जी ने कायम रखी | र 


पुज्य मालवीय महाराज जी के आदेशों से मैं जयपुर महाराज संस्कृत कालेज' 


के अध्यक्ष पद पर सात-आठ वर्ष काये कर कलकत्ता अधिकारिता 
gerd जाने पर कलकत्ता विश्वविद्यालय में कायरत peers के अधिकारियों द्वारा 
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उन दिनों पूज्य श्रीमान्‌ जी० Sto विरला एवं श्रीमान्‌ युगल किशोर जी विरला आदि 
एकत्रित थे । एक दिन मेरे भाई ने मुझे बिरला पार्क में बुलाया और अपने साथ रहने को 
कहा | दो-तीन दिन उनके साथ रहने के बाद एक दिन श्रीमान्‌ जी० डी० बिरला जी ने 
मेरे भाई से पूछा-ये कौन हैं ? भाई ने परिचय कराया और उसो दिन भाभी जी ( चन्द्र- 
शेखर अय्यर की धर्मपत्नी ) सीतम्मा वहाँ जुटे हुए विरला परिवार के स्जीगण से भी मेरा 
परिचय करायीं। मुझे पता नहीं, वहाँ कौन-कौन महिलाएँ थीं, किन्तु अव श्रीमती 
सौभाग्यवती सरला देवी जी एवं श्रीमंती सौभाग्यवती प्रियंवदा बिरला जी के परिचय से 
मुझे निश्चय करना पड़ता है कि ये दोनों उस गोष्ठी में थीं । इसो प्रकार पुरुषों की गोष्ठी 
में श्रीमान्‌ कृष्णकुमार बिरला, श्रीमान्‌ वसन्त कुमार विरला एवं श्रीमान्‌ माधव प्रसाद 
विरला आदि थे, यहु मुझे निश्चय करना पड़ा इतना परिचय पाकर इस परिवार से 
अनेक गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाया एवं कन्या-विवाहों के लिए कई व्यक्तियों को 
सहायता दिलायी | साधारण परिचय की यह घटना है। 


कलकत्ता में बिरला परिवार द्वारा उपनयन, विवाह, पुत्रजनन आदि उत्सवों में 
पण्डितों की सभा बुलायी जाती थी, उसमें मेरा भी नाम रहता था, भाषण-व्याख्यान 
आदि से हमारा भी सम्बन्ध रहता था | जिससे परिचय में वृद्धि हुई | एक दिन श्रीमती 
सरला देवी ने गाड़ी भेज कर मुझे बुलवाया और कहा--मेरा पोत्र बीमार पडा है | 
डाक्टरों का इलाज चल रहा है किन्तु देववळ की आवश्यकता है। अतः कुछ पाठ कीजिये | 
दूसरे से नहीं कराना चाहती | आपको ही करना है। आपमें हमारा विश्वास है।' में 
विश्वविद्यालय का नोकर हुँ, केसे इस कायं को करूँगा, यह सोच ही रहा था कि आपने 
कहा-सोचिये नहीं, यह संकट की घड़ी है; आपको जब सुविधा हो, यहाँ आकर हमारे. 
पूजा-गृह में पाठ कीजिये | मुझमें भी दयाभाव जागृत हो गया | मेने कहा--साय॑ सन्ध्या 
से निवृत्त होकर आऊंगा, गाड़ी भेज दें । तदनुसार मैं जाता था । वाल्मीकि रामायण के 
सुन्दर काण्ड का सम्पुट पाठ मैंने शुरू कर दिया | यह पाठ कठिन है। प्रतिदिन सात- 
सात सगों का क्रम है। 


दो-चार दिन बीतने के बाद एक दिन शिशु का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया | 
डाक्टर लोग कमरे से बाहर आ गये, कुछ रोने का भी शब्द सुनने में आया । श्रीमान्‌ 
- वसन्त वावू 'शाख्नी जी बच्चे को वचाइये' कहते हुए मेरे पास आये, मौन होने के कारण 
मैंने इशारा करके उनको भेज दिया | उस समय के पाठ का प्रसङ्ग था-- प्रसन्न मुद्रा से 
सीता जी हनुमान्‌ जी के हाथ में अपनी चूडामणि दे रही हैं । उस सर्गे को समाप्त कर मैं 
उठा तो बड़े बाबूजी stag site So बिरला आये और कहे कि आपने क्या किया ? 
कोन सा सम्पुट है? कुछ नहीं, परमात्मा से प्राथना करता था; कहकर में घर चल 
दिया | बच्चा स्वस्थ हो गया | सभी प्रसन्न हो गए। यह घटना उन्हें स्मरण हो या ने हो 
मुझे स्मरण है। 

कलकत्ता से पुनः काशी आने का सौभाग्य प्राप्त कर में एक बार दिल्ली गया था, 
वहाँ सुना कि विरला मन्दिर में पूज्य स्वामी श्री अखण्डानन्द सरस्वती महाराज जी 
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सप्ताह भर प्रवचन करेंगे । हर्षान्वित हो प्रतिदिन कथा सुनने जाता था । एंक दिनं 
स्वामी जी ने मुझे भाषण देने को कहा | यथाशक्ति मैंने आज्ञा का पालन किया । .अपने 
परिवार के साथ श्रीमान्‌ लक्ष्मीनिवास बिरला जी (sito डी० बाबू के प्रथम पुत्र ) 
उपस्थित थे। वहाँ पूज्य स्वामी जी ने उनसे परिचयं कराया | इस प्रकार बिरला-परिवारं 
से परिचित हुआ | 


इस परिवार के विषय में कुछ शब्द अंकित कर अपने को गौरवान्वित करना 
चाहता हूँ | देश के सवंतोमुखी उत्त्यान के लिए मेरी दुष्टि में चार स्तम्भ प्रतीत होते हैं । 
विद्वद्गण, विद्यार्थी गण, उद्योगपति, एवं श्रमजीवी | ये चारों परस्पर सापेक्ष हैं । इनमें 
किसी भी स्तम्भ के कमजोर पड़ जाने से देशरूपी इमारत की हानि निश्चित है। उद्योग- 
पतियों में विरला परिवार अपने व्यापार में तत्पर होकर अवशिष्ट तीनों स्तम्मो का पोषण 
“करता हुआ देश को सुदृढ बनाने में लगा है। देश में कितने मन्दिरों, महाविद्यालयों, 
चिकित्सालयों, धर्मशालोओं को बनवाया है, वे संख्यातीत हैं । न केवल भारत किन्तु 
सम्पूर्ण विश्व इस परिवार की सेवा से लाभान्वित है। 


श्रीमान्‌ जी० डी० विरला जी न केवल कमंयोगी रहे किन्तु स्थितप्रज्ञ भी रहे, 
कहना अत्युक्ति नहीं होगी | उनकी उदारता, कर्मनिष्ठा, दयालुता प्राचीन परम्परा की 
रक्षण-प्रवणता, सत्संग-लोलुपता, पुरुषकार की अपेक्षा देवी शक्ति के अर्जन में तत्परता 
आदि प्रशंसनीय & | देश की उन्नति ही अपनी उन्नति समझकर वे कार्ये करते थे । अतुल 
संपत्ति के अधिकारी होनेपर भी उनका रहन-सहन साधारण ही था । उनका व्यक्तित्व 
अनन्यादुश है । देश के वड़े-बड़े नायक वालगङ्गाधर तिलक, महात्मागांधी, पण्डित मदन- 
„ मोहन मालवीय, पं० मोतीलाल नेहरू आदि से सम्पर्क रहने पर भी वे किसी राजनीतिक 
दल से लिप्त न थे। देश के किसी भी कोने में ईति-बाधाओं से पीडित जनवगं को सहा- 
यता पहुँचाना उनका स्वभावसिद्ध गुण था। देवी शक्ति के अर्जन में निरन्तर संलग्न थे। 
गङ्गोत्री, यमुनोत्री, वदरीनाथ, केदारनाथ आदि तीर्थों की यात्राएँ पैदल ही कर पुण्य- 
पुञ्ज का अजेन किया । विदेशों में भ्रमण कर वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री आदि से 
सम्पक रखते हुए अपने उद्योग का विस्तार कर जन्मभूमि भारत का गौरव बढ़ाया । 


भारत की स्वतन्त्रताप्रापि में जी० डी० वावू का योगदान अवर्णनीय है | धन- 
सम्पत्ति, परिवार-सम्पत्ति से परिपुष्ट होकर भी, वे निर्लिप्त ही थे । परिवार में पलो, 
बच्चे और बन्धुवान्धवो से प्रेम रखते हुए भी वेराग्य-सम्पन्न थे । प्र 


दशरथ के चार पुत्रों के समान वावू बलदेवदासजी के चार सुपुत्र-श्रीमान्‌ युगल- 
किशोर वावू, श्रीमान रामेश्वर दासजी, श्रीमान्‌ घनश्याम बावू, और श्रीमान्‌ ब्रज मोहुन 
वाबू थे। चारों राजस्थान के रत्न ही थे । उनमें वावू घनश्याम सचमुच 'घनव्याम' ही थे 
क्योंकि वे मरुभूमि के कादम्विनी' रहे हें । संक्षेप में कहा जाय तो वे भारतमाता के अनितर- 
साधारण सुपुत्र, महानु देशभक्त, कमंनिष्ठ, शमदमादि गुणसम्पन्न, एक महापुरुष थे । 
गृहस्थ को जेसा होना चाहिए वेसा वे अपना व्यवहार रखते थे। श्रीमान्‌ जी० डी० TT 
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एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। इनका नाम भविष्य के इतिहास-प्रन्थो में देशभक्तो की श्रेणी 
में अंकित रहेगा। जागतिक विषयोपभोग के साधनों से सम्पन्न होते हुए भी वे विषयों से 
विमुख ही थे, क्योंकि उनका ध्येय राष्ट्र की उन्नति एवं अपने उद्योग का प्रचार-प्रसार 
था । अपनी सन्तति एवं बन्धु-वान्धवों में अगाध प्रेमभाव रखते हुए वे “वसुधेव कुटुम्ब- 
कस्‌' के सिद्धान्त पर आरूढ थे। i 


महनीय गुण-गण-संम्पन्न श्रीमान्‌ जी० Sto बाबू ने अपने सुपुत्रों श्रीलक्ष्मीनिवास 
वाबू , श्रीकृष्णकुमार वावू एवं श्रीवसन्तकुमार बावू को नीतिशाश्न एवं अर्थशास्न का ज्ञान 
अपने आचरणों और व्यवहारों द्वारा कराया ताकि वे अपने पथ पर चल सकें। सचमुच 
वे महाभाग्यवान्‌ रहे हैं क्योंकि सहस्तचन्द्र-दर्शन अर्थात्‌ प्रपौत्र के मुखदशंन का पुण्य 
अजित किये | इतनी आयु तक स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हुए देश की सर्वाङ्गीण सेवा 
में लगे रहना अत्यन्त दुर्लभ है | 


केवल उपयोक्ष्यमाण संस्कार कर विरत रहने की भारतीय परम्परा नहीं है, किन्तु 
उपयुक्त संस्कार भी अवश्य किया जाता है । प्रधान देवता को उद्देश्य कर संकल्पित द्रव्य 
को संस्कारों से संस्कृत करना उपयोक्ष्यमाण संस्कार है। संस्कृत द्रव्य के एकदेश का 
विनियोग कर अवशिष्ट द्रव्य का भी संस्कार करना उपयुक्त संस्कार कहलाता है। यह 
कर्मकाण्ड में एक-कतुंक होता है | अर्थात्‌ जो उपयोक्ष्यमाण संस्कार का कर्ता है वही उप- 
युक्त संस्कार का भी कर्ता है; यह स्थिति अलौकिक कर्मों में है।: लौकिक कर्मों में स्थिति 
विपरीत हो जाती है । हमें भारतमाता को देव मानकर चलना है। माता की सेवा ही 
लौकिक यज्ञ है | देशसेवा रूपी इस यज्ञ में पिता अपनी कुल-परम्परा से अजित द्रव्य-घन- 
धान्य, पुत्र-पौत्र आदि को वृद्धिसंस्कार से संस्कृत कर माता की सेवा में लगाता है, यही 
उपयोक्ष्यमाण संस्कार है। देशसेवा दीघंकाल-साध्य 'सत्र”-यज्ञ तुल्य है, इसकी समाप्ति 
नहीं है। इस प्रकार के सेवा-यज्ञ को समाप्त किये विना यदि पिता का देहावसान हो 
जाता हो तो पिता से वृद्धिंगत पुन्र-पौत्र को पिता का संस्कार करते हुए उसी देशसेवा 
रूपी 'दीघंसत्र' में लग जाना चाहिए | Gat द्वारा पिता के लिए किये हुए इन्हीं संस्कारों 
को उपयुक्त संस्कार कहते हैं। आत्मा चै पुत्रनामासि' श्रुति प्रमाण से पिता ही पुत्र 
होता है और वह पुत्र ही पिता होता है। अर्थात्‌ स्थायी आत्मा विविध शरीररूपी TAT 
ग्रहण करता है । आदि जगतपिता परमेष्ठी सब शरीरों में स्थित हैं । आत्मा का भोगायतन 
शरीर है। भोगायतन शरीर के द्वारा ही वह क्रिप्रा-कलाप कर सकता है। इस दृष्टि से 
देखा जाय तो इस लौकिक देशसेवा-सत्र में उपयोक्ष्यमाण और उपयुक्त संस्कारों का एक- 
कतृंत्व सिद्ध हो जाता है। इस कर्ता को अग्निमान्‌, विद्यावान्‌, एवं सामथ्यंसम्पन्न 


होना चाहिए। 


विरला परिवार में श्रीमान्‌ जी» डी० वाबू के तीनों पुत्रों सेमे रा परिचय है। 
उसमें श्रीमान्‌ वसन्त बाबूजी से कुछ विशेष परिचय है । वसन्त बांबूजी का व्यक्तित्व प्रायः 
अपने पिताजी के व्यक्तित्व से मिलता-जुलूता है। श्री वसन्त बाबू सौम्य, मितभाषी एवं 
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गम्भीर चिन्तक हैं । 'आत्मा वे पुत्रतामासि' इस शाख का ज्वलन्त उदाहरण अपेक्षित हो 
तो वसन्त बाबू को कह सकते हैं। वसन्त बाबू मातृमुख हैं 'घन्यो मातृमुखस्सुतः | 
पिताजी के द्वारा क्षुण्ण पथ'पर चलते. हुए आप उद्योग-धन्धों में नये प्रतिष्ठानो का भी 
निर्माण किये हैं । देशसेवा-भाव आप में अक्षुण्ण है । पिताजी से प्रवतित कार्यों के रक्षण- 
पोषण मात्र में न रहकर उनमें नवीनता लाने में सचेष्ट रहते हं । जेसे जी० डी० बाबू 
ने अपने पुत्रों को उपयोक्ष्यमाण संस्कारों से संस्कृत किया, वेसे ही उनके पुत्रों ने पिता 
को उपयुक्त संस्कारों से संस्कृत किया । पुत्रों में वसन्त ag कनिष्ठ हैं। कनिष्ठ पुत्र 
पर माता-पिता का विशेष स्नेह होता है, पुत्र की भी माता-पिता में विशेष श्रद्धा-भक्ति 
रहती है! पिता का विदेश में देहावसान-होने पर भी वसन्त बावू ने औद्ध्वंदेहिक 
संस्कारों को यथावत्‌ सम्पन्न कराकर पिताजी की अस्थियो को गङ्गोत्री में प्रवाहित किया 
एवं तर्पण आदि कार्य-कलाप श्रद्धा से सम्पन्न किया | यही सच्चा उपयुक्त संस्कार है। 


इन संस्कारों को सम्पन्न करने के लिये गृहस्थ का गृहिणी के साथ रहना आवश्यक 
है | वसन्त बाबू का विवाहसंस्कार प्रायः १९४२ ई० में हुआ। विवाह के उपलक्ष्य में 
विरला जी के भवन में पण्डित सभा हुई थी, जिसमें में भी सम्मिलित था; ऐसा स्मरण 
आता है। 


वसन्त वावू का विवाह मध्यप्रदेशीय अकोला के सुप्रसिद्ध समाजसेवी, देशभक्त 
श्रीयुत ब्रजलाल बियाणी जी को पुत्री सोभाग्याकांक्षिणी सरला जी से हुआ | कुमारी 
सरला जी वचपन से ही ऐसे परिवेष में पाली गई थीं जहाँ यमुनालाल बजाज आदि 
देश के बड़े-बड़े नेता आते-जाते थे | नेताओं की गोष्ठियो में देश की स्वतन्त्रता के विषय 
को छोड़कर अन्य चर्चा नहीं होती थी । इसका संस्कार कुमारो सरला जी के मन में 
थोड़ा-थोड़ा TAT लगा | सरला जी अकोला के स्कूल में पढ़कर शिक्षा-दीक्षा पाती 
थीं | स्कूल की पढ़ाई एवं खेलकूद में प्रतिभासम्पन्न थीं | स्कूल की पढ़ाई समाप्त कर 
उच्च शिक्षा के लिए पूना परगूषण कालेज में शिक्षा ग्रहण करती हुई सरला जी कालेज 
में मेयावी छात्रा के रूप में गिनी जाती थीं । बोल-चाल, खेल-कूद आदि से कालेज में 
अपना विशिष्ट स्थान बना लिया था । घर के अभिभावक, विद्यालय के अध्यापक एवं 
विद्याथियों के सम्पर्क से वाल्यावस्था में जो संस्कार प्राप्त होते हैं वे जीवन-पर्यन्त स्थायी 
रहते हैं । - 

इन दिनों महात्मा गान्धी जी के अनुयाग्रियों में जी० डी० बावू जी भी थे और 
वे श्रीमान्‌ वियाणी जी के घर आते-जाते थे । धीरे-धीरे यमुना लाल बजाज जी के मानस 
में यह विचार आने लगा कि बिरला परिवार और उनके परिवार का लेन-देन सम्बन्ध 
क्यों न हो। महात्मा जी के परामर्श एवं देवसंयोग से श्री जी० डी० बाबू के सुपुत्र 


श्री वसन्त कुमार जी से सौभाग्याकांक्षिणी सरका के सम्बन्ध के विषय में बात चली । 


सुन्दर मुहूर्त में विवाहसंस्कार सम्पन्न हुआ। वसन्त बाबू सच्चे अर्थ में 'गृहस्थ' हुए 
क्योंकि 'गृहिणी गृहमुच्यते' कहा है । विद्यावती, सुशीला एवं घर-गृहस्थी चलाने में 
चतुर बहू के आ जाने से थीमानु वाबू जी० Sto बिरला जी अत्यन्त प्रसन्न हुए । 
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` श्रीमती सौभाग्यवती सरला जी ने विवाह के चार-पाँच वर्षों के भीतर ही अपने 
पति की प्रेरणानुसार कलफत्ता में समाज-कल्याण और खी-समाज के' उत्थान के! लिए 
शिशुविहार और अनेक विद्यार्यों को प्रवतित किया; जिनमें अध्ययन करती हुई हजारों 
छात्राएँ आज उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। श्रीमती सरला.जी इन विद्यालयों में स्वयं 
जाकर निरीक्षण करने, अध्यापक और छात्राओं की समस्याओं को दूर करने, विद्यालयों 
के सांस्कृतिक उत्सवो में सम्मिलित होने और खेल-कूद में छात्राओं को प्रोत्साहित करने 
आदि में दिलचस्पी रखती हैं। विद्यालय को छात्राओं को अपने परिवार के समान 
देखना श्रीमती सरला जी का विशेष गुण है। कलकत्ता में आपने अपनी रुचि के अनु- 
सार ललितकला-चित्रकला सम्बन्धी एक विशाल 'बिरला अकादमी” हाळ स्थापित करा 
कर बड़ा यश अजित किया । :. 


यह 'विरला अकादमी” हाल कलकत्ता-वासियों एवं दर्शक यात्रियों के आकषंण' का 
बड़ा भारी केन्द्र बना हुआ है । इसमें एक संग्रहालय भी है जिसमें सांस्कृतिक चित्रकला; 
परिधानकला, ताम्रबतनों में रचित कलाएं प्रदर्शित की गयी हैं। इनके अध्ययन से 
भारत की प्राचीन संस्कृति स्पष्ट रूप से अवगत हो जाती है। facet अकादमी' में इन 


“बातों की शिक्षा की व्यवस्था भी है, जिससे हजारों छात्र-छात्राएं शिक्षा का लाभ उठाती 


हैं। इस शिक्षा से लोग स्वावलम्बी बन सकते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होकर नौकरी के, 
लिए इधर-उधर भटकने की आवस्यकता नहीं है | श्रीमती सरला देवी ने अपनी सूझचूझः 
से इस अकादमी को परिवद्वित किया | समाज-कल्याण के अतिरिक्त इसमें अपना स्वार्थं 
कुछ भी नहीं हैं | इसी महत्तम काये के लिए श्रीमती सरला जी “चीन अकादमी के द्वारा 


'शिक्षाविद्‌' उपाधि से अलंकृत की गयी हैं। अपनी प्रतिमा और कार्य कुशलता के कार, .> 


श्रीमती सरला जी सन्‌ १९६० में न्यूयाकं अन्तराष्ट्रीय सभा में सदस्य के रूप में चुनी 
गयी एकमात्र भारतीय महिला हैं। 


श्रीमान्‌ जी० डी० विरला एवं अपने पतिदेव के द्वारा विश्व में प्रवतित उद्योग- 
प्रतिष्ठानों के श्रमिकवगं के सुख-दुःख को पूछ कर उनके आकांक्षित मनोरथ की पूर्ति 
करने, यथासम्भव प्रतिष्ठानों को व्यवस्थित करने आदि में आप व्यस्त होती हुई भी अपने 
घर के कार्यो को सुचारु रूप से चलाने में मनोयोग रखती है | अपनी दिनचर्या को व्यव: 
स्थित रखकर प्रातः कृत्य कें अनन्तर गीता, रामायण, भागवत आदि का पारायण करना | 
श्रीमती सरला जी का प्रतिदिन का काये है। इनकी कार्यप्रणाली से श्रीमान्‌ जी० डी०' 
बाबू केवल सन्तुष्ट ही नहीं थे, किन्तु निश्चिन्त भी थे । परिवार के देवर, ननद एवं उनके 
के अपने घर आ जाने पर हर्षोल्लास से उनका स्वागत-सत्कार करना, अतिथियों ' 
का प्रेमपूर्वक आतिथ्य करना, विद्वान्‌ आ जाने पर सत्कार करना आदि श्रीमती सरका 
जी में विशेषता देखी जा सकती है। अपने घर पर कभी-कभी सन्त-महात्पाओं को बुला 
कर भागवत-सप्ताह, रामायण-नवाह आदि आयोजित कर अपने बन्धुबान्धवो के साथ 


कथाओं को सुनकर रसास्वाद से आनन्दित होता निजी विशेषता है, क्योंकि छक्मी-सम्पन्न ae 
व्यक्तियों में यह प्रवृत्ति अत्यन्त ही विरळ है । गत वर्ष जयपुर के मोती TTA गणेश 
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मन्दिर का जीर्णोद्धार तथा मन्दिर के वगल में एक विशाल राधा-कृष्ण मन्दिर को प्रति- 
छापित कर श्रीमती सरला जी ने जयपुर की शोभा परिवद्धित की है। लाखों-करोड़ों 
रुपये व्यय करके इन्होंने अपनी सहज उदारता दिखलायी है 


श्रीमानु जी० डी० वावू के चले जाने पर उनकी सरणि का आश्रय करते हुए 
श्रीमान्‌ वसन्त are, एवं श्रीमती सरला दम्पति ने देश और समाज के हित के लिए अनेक 
अच्छेअच्छे कार्य किये हैं। संक्षिप्त शब्दों में कहा जा सकता है कि इस दम्पति ने अपने 
घन को समाज-सेवा के लिए मुक्तहस्त समर्पित किया है | न ट्रस्ट, अकादमी ट्रस्ट, 
जयश्री axe आदि निधियों को स्थापित कर समाज के कार्यो में द्रव्य व्यय करते हुए 
आनन्दित रहना एक महत्त्वपूर्ण चित्तवृत्ति है। उद्योगपतियों में इस तरह की चित्तवृत्ति 
वाले अत्यन्त विरळ हैं | विरला परिवार में यह चित्तवृत्ति परम्परागत है। जन्म-जन्मा- 
न्तरों में सञ्चित gaga का ही परिणाम है। पुण्यः पुण्येन भवति पापः पापेन' यह 
श्रुति है। 


भारत ही ऐसा देश है जिसमें पुण्य और पाप का विचार करने की परम्परा है। 
पूजा-पाठ, यज्ञ-याग आदि करना ही पुण्य कमं है ऐसा नहीं, किन्तु भूतदया, अहिसा, 
अस्तेय आदि नियमों का पालन भी पुण्य कमं है। समाजसेवा, देशभक्ति, नैतिकता, सच्च- 
रित्रता आदि से भी पुण्य का सञ्चय होता है। हम पाप कर्मों में भले ही लिप्त रहें किन्तु 
पूर्वजों द्वारा सञ्चित पुण्य के परिपाक से सुख भोगते हैं । इसी प्रकार सतत पुण्य-कमं के 
आचरण में ही लगे रहते हैं किन्तु अनेक प्रकार के दुःख भोगते हैं। लोगों का विश्वास है 
कि पूर्वजों के पुण्य से ही हम सुख भोगते हैं एवं उनके पाप से दुःख भोगते हैं। इससे यह 
“कहना पड़ता है कि पूवंजों द्वारा सञ्चित पुण्य-पाप के फलों का परिणाम सन्ततिथों को 
मिलता है। अतः यह निश्चय करना पड़ता है कि स्वकतृंक और पूर्वजकतृंक दोनों पुण्य 
और पाप सुख एवं दुःख के प्रति कारण हैं । 


अपनी कुलपरम्परा में ही ये पुण्य या पाप अनुस्यूत हैं ऐसी बात नहीं, किन्तु देश 

में किसी भी व्यक्ति ने पुण्य या पाप किया हो, देश के सभी व्यक्तियों को परिणाम भोगना 

पड़ता है--'एक: करोति पापानि फलं भुङ्क्ते महाजनः' | इन दिनों हम प्रत्यक्ष इस दृश्य 

का अनुभव करते हैं। किसी पापी ने कहीं वम रख दिया वह फूटकर निरपराधियों को 

मरणावस्था तक पहुँचा देता है । इसी प्रकार यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो उसका 

फल सभी भोगते हैं। तालाब, धर्मशाला, विवाहमण्डप, विद्यालय, देवालय आदि का निर्माण 
बिरला परिवार ने कराया, उसका फळ हम भोगते हैं । कुआँ-तालाब खुदवाने वाला 
हो जल पीता है, ऐसा नहीं; सभी जनवगं उससे लाभान्वित होता है। इनके ही निर्माण 
को gad शब्द से व्यवहृत किया जाता है । इष्ट और पूर्त ये दो शब्द हैं । इष्ट शब्द 
से यज्ञयागादियों का ग्रहण है और पूतं शब्द से पुष्करणी-खनन, देवालय विद्यालय-धमं- 
"aren आदि के निर्माण का ग्रहण है | विरला परिवार के इन पुण्य कर्मों के आचरण 
से फल भोगने वाळे हम हैं। संस्कारों से संस्कृत परिवार की ही ये भ्रवृत्तियाँ होतो हैं। 
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तर-तम भाव से धनाढ्य कई होते हैं किन्तु इन प्रवृत्तियों में मनोयोग विरळे लोगो का 
ही होता है । 


इस प्रकार के मनोयोग का हेतु है सत्सद्ध | सत्सङ्ग से बड़ी शान्ति मिलती है, 
आत्मवल ओर आत्मविश्वास पैदा होता है, अच्छे कार्यों में प्रवृत्तियाँ होती है । सत्पुरुषों 
में यह सामर्थ्यं होता है कि वे अपने वेदुष्य-भरित प्रवचन की पटुता से चित्तवृत्तियों को 
एकाग्र कर लेते हैं। चित्तवृत्ति को कुछ देर तक निश्चल रखने से ही विषय-वेमुख्य हो 
संकता है | जागतिक विषयों से आकृष्ट मन को कुछ देर तक निर्व्यापार रखना ही तो मन 
की शान्ति है। अग्नि के समान है मन | अग्नि में जितना भी काष्ठ या घृत देते रहिये, 
शान्त नहीं होगी, वही स्थिति मन को है। वाह्य इन्द्रियों के शिथिल होने पर भी मन 
विषयों सें विरत नहीं होता | सत्सङ्ग द्वारा भगवद्गुणगण के श्रवण से सहृदयों का मन 
शान्ति प्राप्त करता है | 


बिरला-परिवार अपने उद्योग-प्रतिष्ठानों के सम्हालने में व्यस्त होता हुआ भी 
थोड़ा समय निकाल कर मन की शान्ति के लिए सत्सङ्भों में सम्मिलित होने का अपना 
कार्यक्रम वनाये है । विशेषतः श्रीमती सरला देवी एवं वसन्त बावू दोनों ही कलकत्ता में 
स्वामी चित्मयानन्द जी का जहाँ और जव भी भाषण होता रहता है, पहुंच कर लाभ 
उठाते हूँ चिन्मयानन्द जी का भाषण अंग्रेजी में होता है। उसके श्रवण के लिए समय 
निकाल कर ये दम्पति पहुँच जाते हैं | इसके अतिरिक्त स्वामी अखण्डानन्द जी महाराज 
को अपने यहाँ निमन्त्रित कर भागवत-सप्ताह और गीता-प्रवचन कराते हैं, जिसमें अपने 
बन्धु-बान्धवों सहित कथाश्रवण से. मनःशान्ति प्राप्त करते हैं। कलकत्ता में ही नहीं; 
बम्बई, वृन्दावन, दिल्ली आदि नगरों में भी यदि पुज्य स्वामी जी का प्रवचन होता हैं तो 
वहाँ पहुँच जाते हैं | यह प्रवृत्ति भी पुण्यविशेष का परिणाम है | श्रवण किये हुए विषयों 
का चिन्तन करना, शङ्का-समाधान करना, निश्चय रूप से विषय को मनमें धारण करना 
इस दम्पति की दिनचर्या है । पूज्य स्वामी जी महाराज के भाषणों को टेप कर अपने घर 


. में सुनना तथा अपने agi को इन भाषणों के तात्पर्यं से अवगत कराना इस दम्पति का ` 


स्तुत्य कार्ये है । पुज्य स्वामी जी महाराज जी की कला है कि भगवत्स्वरूप का वर्णन 
करते हुए श्रोताओं के सामने भगवानु को लाकर खड़ा कर देते हैं । वह स्वरूप चिरकाळ 
तक श्रोताओं के हृदय में स्थिर रहता है । इससे लोग मन्त्रमुग्ध हो जाते हैं। यह मेरा 
प्रत्यक्ष अनुभव है। पूज्य स्वामी जी के प्रवचनों की मधुरिमा का आस्वाद करने में श्रीमती 
सौभाग्यवती सरला जी एवं वसन्त बाबू कभी भी नहीं चुकते | 


इन धामिक प्रवृत्तियों के साथ ही प्राचीन एवं नवीन संस्कृत एवं हिन्दी साहित्य के 
ग्रन्थों के प्रकाशित कराने में भी श्रीमती सरला जी रुचि रखती हैं । शास्न-संगीत-साहित्य- 
कलाओं का संरक्षण देश का गौरव-वद्धक है। देश का गौरव अपना गौरव है । देश के 
समुत्त्यान से अपना समुत्त्यान समझना ही देशवासियों का कतंव्य है। निष्ठापूर्वक इस 
कर्तव्य के पालन में श्रीमती सरला देवी तथा श्रीमान्‌ वसन्त बावू अपने गाहंस्थ्य का 
निर्वाह कर रहे हैं, यह भी उनके पुर्वेजन्म के पुण्य का परिणाम है। 
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प्रभः पूज्य स्वामी श्री अखण्डानन्द सरस्वती महाराज जी की प्रेरणा से 'संस्कारं- 


विज्ञान’ नामक इस लघु ग्रन्थ के प्रकाशन में श्रीमती सौभाग्यवती सरला देवी ने पुरी ' 


सहायता प्रदान कर पूज्य जगद्गुरु श्री काञ्चीकामकोटि शङ्कराचायं श्री ‘जयेन्द्र सरस्वती" 


"के कर-कमलों द्वारा उद्घाटित इस 'वेद-मीमांसा-अनुसन्धान केन्द्र” के गौरव को बढ़ाया 


है। अतः मैं प्रथमतः पुज्य श्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती महाराज जी के चरण-कमलों 
में प्रणामाञ्जलि समपित करते हुए श्रीमती सौ० सरला जी तथा श्री वसन्त बावू को 
आशीर्वाद देता हूँ कि जिस धमं का धेयं और नियम से वे पालन करते आ रहे हैं वह धमं 
उनका रक्षण करे और इसी प्रकार अपने जीवन को समाज-सेवा में छगाते हुए चिरकाल 
तक निरोग-दुढगात्र होकर ओर अधिक यशस्वी बनेँ। 


अन्त में अपने प्रिय-शिष्य साहित्याचायं पं० विद्याधर द्विवेदी को जिसने इस ग्रन्थ- 
सम्पादन के कार्यभार को परिश्रम से वहन क्रिया, आशीर्वाद देता हूँ कि यह ग्रन्थ-लेखन 
प्रकाशन-अध्यापन आदि शेक्षणिक कार्यो को करते हुए महती प्रतिष्ठा प्राप्त करे | अन्त 
में “श्री विद्या प्रेस” के अधिकारी श्री वलराम प्रसाद को मुद्रण कार्य के लिए आशीर्वाद 
देता हुआ में पाठकगण से पुनः सविनय प्रार्थना करता हूँ कि 'विरला अकादमी' के 
तत्त्वावधान में 'वेद-मीमांसा-अनुसन्धान केन्द्र' द्वारा प्रकाशित इस ग्रन्थ की भाषागत 
एवं विषयगत त्रुटियों को क्षमा करते हुए अनुगुहीत करें | 


अधिक श्रावण कृष्ण ३० विनयावनत-- 
Ho २०४२ , पड्ाभिराम शास्री 


ति 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


संस्कार-विज्ञान 
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[ 'संस्कार-विज्ञान' नामक प्रस्तुत ग्रन्थ पूज्य श्री स्वामी १००८ अखण्डानन्द 
सरस्वती महाराज जी को प्रेरणा से विरळा अकादमी के तत्त्वावधान में वेदमीमांसा 
अनुसन्धान केन्द्र द्वारा प्रकाशित हो रहा है। इसके लेखक हैं पुज्य गुरुदेव पद्मभूषण 
प° पट्टाभिराम शास्त्री ग्रन्थ के आरम्भ में प्रसंगवश 'विषय-प्रवेश' के अन्तगंत कुछ 
शाखीय एवं दाशंनिक विषयों की भी संक्षिप्त विवेचना की गयी है जो समय-समय पर 
आदुरणीय गुरुजी के भाषणों में प्रतिपादित हैं। यही कारण है कि 'विषय-प्रवेश का 
आकार कुछ वढ़ गया है। पाठक महानुभाव क्षमा करेंगे । संस्कारों का प्रतिपादन 
मुख्य रूप से “पारस्कर गृह्यसूत्र' को आधार बनाकर इस ग्रन्थ में प्रस्तुत किया गया है, - 
किन्तु उन-उन स्थलों में विभिन्नता की जानकारी के लिए दूसरे सूत्रग्रन्यो के भी विषय 
संगृहीत हैं। पारस्कर गृह्यसूत्र में विवाह संस्कार से ग्रन्थ का आरम्भ किया गया है 
किन्तु इस ग्रन्थ में जनन से आरम्भ कर संस्कारों का विवेचन किया गया है। इस 


. परिवतंन को भी पाठक क्षमा करेंगे । -सम्पादक ] 5 


विषय-प्रवेश 


प्राचीन काल से ही भारतवर्ष अन्य देशों से उन्नत तथा पवित्र माना जाता रहा 
है। किसी भी देश की उन्नति और पवित्रता में उस देश के रहनेवालों के चरित्र, रहन- 
सहन, व्यवहार, उत्सव-पवं आदि कारण होते हैं। ये कारण जेसे भारत में हैं वैसे अन्यत्र 
नहीं हैं। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में कहा गया है कि अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्त- 
विचिकित्सा वा स्यात्‌ ये तत्र ब्राह्मणास्संमशिनो युक्ता आधुक्ता अछूक्षा धमंकामाः स्युः, 
यथा ते तेषु वर्तेरन तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेश: । अर्थात्‌ 'भारतवासियों के लिए यह 
आदेश है कि तुम्हें अपने कर्मों में या व्यवहार में अथवा चरित्र में यदि सन्देह हो तो जो 
तुम्हारे पुरातन, ब्रह्मनिष्ठ, शुद्धाचाखाले, संसार में रहते हुए भी उसमें अनासक्त, निस्पृह 
एवं धर्मेपरायण ऋषि-महषि जिस प्रकार कतव्य का पालन करते थे, उसी प्रकार तुम भी 
आचरण करो'। पूवंजों का अनुसरण करना अन्धविश्वास या रूढि नहीं है प्रत्युत वेसा 
आचरण देशभक्ति का परिचायक है। शाख्रकारों ने प्रत्येक कार्य के प्रति देश और काल 
को सामात्य कारण माना है, कारण के बिना काये की उत्पत्ति नहीं हो सकती | बीज के 
बिना वृक्ष नहीं हो सकता । अतः पुरातन ऋषि-महंियों के, महापुरुषों के आचरण हमारे 
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आचरण में कारण हैं क्योंकि वे आचरण किसी-न-किसी देश और काल में होते रहे हैं। 
इसलिए यदि हम परम्परागत उन आचरणों का अनुसरण नहीं करेंगे तो सच्चे अथे में देश- 
भक्त नहीं कहला सकते। देश के प्रति ममत्व-एकात्मकता का भाव ही देशभक्ति है। आदशं 
देशभक्त मनु ने कहा है-- 

एतदूदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्तेरन्‌ पृथिव्यां adaa ॥ 


यहाँ 'अग्रजन्मा' शब्द ध्यान देने योग्य है क्योंकि यह केवल यौगिक नहीं किन्तु 
योगरूढ़ है । विराट्‌ पुरुप ने सृष्टि के आरम्भ में अग्निष्टोम आदि यज्ञों के वल से अपने 
मुख, वक्ष, ऊरू और चरणरूप साधनों के द्वारा अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेव आदि देवताओं, 
अज, अवि, गो, अश्व आदि पशुओं, गायत्र आदि छन्दों तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि मानवों 
को उत्पन्न किया। 'अग्ने-सुष्ट्यादिकाले जन्म येषान्ते-अग्रजन्मानः' इस व्युत्पत्ति से अग्र- 
जन्मता सभी मनुष्यों में विद्यमान है न कि केवल ब्राह्मणों में । मनु ने इसी &भिप्राय से 
'अग्रजन्मा' शब्द का प्रयोग किया है । “स्वं स्व' इस रूप में स्व को दो बार कहने का भी 
यही आशय है । यद्यपि सृष्टि के सन्दर्भ में सुक्ष्म रूप से पूर्वापर भाव है तथापि जेसे कमल 
के पत्तों को सुई से वेधने पर पूर्वापर भाव नहीं प्रतीत होता वेसे ही यहाँ भी मानना 
उचित है । क्योंकि सृष्टि और प्रलय एक-दूसरे के आश्रित हैं। 'यः कल्पस्स कल्पपूर्वः' 
इस नियम से सृष्टि और प्रलय अनादि हूँ। इसी को 'बीजाङ्कुर' न्याय भी कहते हैं । बीज 
और वृक्ष में कोन किससे उत्पन्न होता है, बतलाना असम्भव है, दोनों में पूर्वापरभाव सिद्ध 
नहीं कर सकते । निष्कषंतः अग्रजन्मा शब्द मानवमात्र का वाचक है। सृष्टि के इस सूक्ष्म 
भेद का ही परिचायक ‘ed स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌’ यह वाक्य है। अनेकता में एकता का 
वोध ही विवेक का कार्य है। इसे अन्धविश्वास या रूढि नहीं कहा जा सकता । हमारे 
देश की अवस्थिति ही इस पर निर्भर करती है। 


भारत का स्वरूप 


हमारा देश धर्मसंवलित अर्थ-काम-प्रधान देश है जवकि अन्य देश या तो अर्थप्रधान 


हैं या कामप्रधान | हमारे पूर्वजो ने तो अर्थ-कामस्वरूप इंटों को सामान्य-विदेषरूप धर्म - 


की सुर्खी से जोड़कर मोक्षरूपी सुधा ( चूना ) से लेप करके सुन्दर और सुदृढ़ प्रासाद का 
निर्माण किया है। उस प्रासाद को हम अन्धविश्वास या रूढि नहीं कह सकते | उसका 
नाश हमारे स्वत्व का नाश है । धर्मंशब्द संस्कृति का ही वाचक है । हमारी संस्कृति 
असाधारण है। समानता का पालन करते हुए विशेषता की रक्षा करना उसकी अपनी 
विशेषता है। समय के साथ चलते हुए अतीत को भी दृष्टि में रखना, आगे बढ़ते हुए 
पीछे भी देखना' यह भारत की सनातन नीति है। ऊपर अनन्त रिक्त जगह है। अतः 
प्रासाद को बढ़ाते हुए केवळ ऊपर ही जाना वुद्धिमत्ता नहीं है किन्तु नींव पर भी ध्यान 
रखना आवश्यक है। ; : 
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दिशा और देश 


८ रूढिवाद और अन्धविश्वास कहकर लोग प्राचीन वर्णाश्रम धर्म को मिटाने में लगे 
हैं। सच तो यह है कि वर्ण-धर्म और वर्ण विभाग को मिटाते हुए नाना प्रकार के ववाद 
को वढावा दे रहे हैं, अपनी स्वाथे-सिद्धि के लिए एक वर्ग से दूसरे वर्ग को लड़ा रहे हैं । 
इसीलिये वगंसंघषे जाति-संघषं का पर्याय वनकर देश में व्याप्त हो गया है जिससे हम 
दिशाहीन एवं सिद्धान्तरहित हो गये हैं । ऐसे में हम देशभक्त कैसे वने रह सकते हैं ? 
` दिशा ही तो देश है। दिशा का ज्ञान न होने पर देश का ज्ञान कैसे होगा ? देश-ज्ञान 
के अभाव में हमारी भक्ति का आधार क्या होगा ? भक्ति आदि आवार के विना चरित्र- 
निर्माण संभव नहीं है । देश के प्रति ममत्व-अपनत्व ही देश-भक्ति है। अतः हमारे देश, 
हमारी संस्कृति और हमारे चरित्र आदि को अन्धविश्वास कहना कहाँ तक उचित है ? 


भेद में अभेद 


विराट्‌ पुरुष के शरीर में जो अवयव हैं वे ही मानवों के शरीर में भी हैं। पाँच 
ज्ञानेन्द्रियो, पाँच कर्मेन्द्रियो एवं मन से सम्पन्न शरीर को प्रकृति ने हमें दिया है। 
इनके उपयोग के लिए विवेकरूपी साधन भी उसने दिया है। प्रति शरीर में इस साधन 
की भिन्नता के कारण 'हम-हमारा” 'तुम-तुम्हारा' इस प्रकार का व्यवहार होता है 
किन्तु भेद में अभेद वुद्धि ही विवेक है। जातिभेद, संस्कृतिभेद होने पर भी देशमेंद 
नहीं है। जेसा हमारा देश है वैसी ही हमारे देश की जातियाँ एवं संस्क्तियाँ है 
देश और समाज की उन्नति में इनसे वाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। . इसके लिए 
देश-भक्ति की आवश्यकता होती है। निर्गुण, निराकार परमेश्वर के सगुण, साकार 
वनने पर उन नाना-आकारों में भेद प्रतीत होता है किन्तु भक्तगण भक्ति के कारण उनः 
विविध आकारों में एकता का ही अनुभव करते हें। हमारा देश परमेश्वर की लीलाः 
स्थली है। यह जगत्‌ परमेश्वर का ही खूपान्तर है। अतः परमेश्वर के समान देश 
भो एक है। यही भावना होनी चाहिए : 

यादशों भावना यस्य सिद्धिमंवति तादशी 


दार्शनिक सिद्धान्तो में एक भी सिद्धान्त ऐसा नहीं है जो विपक्षियो की विरुद्ध उक्तियों 
से आक्रान्त न हो । यद्यपि वे उक्तियाँ तर्कसंगत भी होती हैं, किन्तु जब सिद्धान्ती 
उन्हें अपने सुपृष्ट तर्को से काट देता है तब वे चुप भले ही हो जायें परन्तु अपने सिद्धान्त 
एवं सम्प्रदाय से विचलित नहीं होते । 


जाति और परमाणु-पुञ्ञ 


न परमार्थतः विचार करने पर ज्ञात होता है कि संसार की ऐसी कोई भी 
नहीं है जो जाति आदि उपाधियो से युक्त न हो। जातिवाद को मिटाने का ae 
बौद्धकाल से ही होता आ रहा है । अनेक anin ग्रन्थ इसी विवाद को मिटाने के 
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लिए लिखे गये हैं। अन्ततः यही निष्कर्षं निकलता है कि चाहे वेद को माननेवाले 
हों या न माननेवाले हों सभी को एक वस्तु माननी पड्ती है। आस्तिक उसे जाति 
कहते हैं और नास्तिक TOTP TA । जैसे परमाणु अनेक होते हुए भी परस्पर 
सम्मिलित होने में समर्थ होते हैं वेसे ही जातियों में भी हो सकता है। हाँ, दोनों पक्षों 
में किसी-न-किसी नियामक को स्वीकर करना आवश्यक होता है। नास्तिक पक्ष में 
उसी को बुद्धि और आस्तिक पक्ष में वेद माना जाता है। सच तो यह है कि वेद को 
नियामक मानने के कारण वैदिक या आस्तिक और वुद्धि को नियामक मानने से 
अवैदिक या नास्तिक ऐसा व्यवहार होता है। मानव का वुद्धिबल यद्यपि अपरिमितं 
होता है तथापि उसकी भी कोई-न-कोई अवश्य सीमा है। उसके जन्मतिथि की गणनां 
हो सकती है । ससीम से असीम की बलवत्ता को सभी लोग स्वीकार करते हैं। भ्रम, 
प्रमाद आदि दोष मानव के स्वभाव में आते हैं। वह अपने को सर्वेज्ञ कह सकता है 
किन्तु अपने में विद्यमान अज्ञान से यदि अपरिचित है तो वह सर्वज्ञ कँसे माना जायगा ? 
केवल वृद्धि के वळ से अज्ञान को जानना सम्भव नहीं है। वुद्धिवल का आश्रय करने- 
वाळे अपने को कभी भी अज्ञ नहीं कह सकते । इसी तरह अज्ञान को जानकर कोई भी 
अपने को सर्वज्ञ नहीं कह सकता । 'कौन किससे कहे! ऐसी अवस्था संज्ञ की होती है। 
‘ada: सुगतो बुद्ध कहकर अमर्रासह ने वुद्ध को सर्वज्ञ बतलाया है, किन्तु स्वयं वुद्ध ने 
कहीं भी अपने को सर्वज्ञ नहीं कहा है। वस्तुतः उनके तितिक्षातिशय, निरतिशय वेराग्य, 
निःस्पृहता, दयादाक्षिण्य आदि अनन्त गुणों को देखकर उन्हें सर्वज्ञ की संज्ञा दी गई है! 


पश्चादवर्ती वौद्ध दार्शनिको ने वेद-विरुद्ध मत का प्रसार-प्रचार किया । संसार में 
वैदिको के साम्राज्य को देखकर तत्कालीन राजा-महाराजाओं का आश्रय पाकर मत्सर- 
ग्रस्त वौद्धो ने ( वुद्ध भगवान्‌ ने नहीं ) वेदिक सत्ता, साम्राज्य को पलटना चाहा । इसमें 
उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। चिरकाल से चला आ रहा वेदिक मार्ग छिन्न-भिन्न हो 
गया । लोग आत्म-विश्वास खो ad, देवी-देवताओं में श्रद्धा घटने लगी और ईश्वर की 
सत्ता में सन्देह होने लगा । वेदिक ध्म के हास की इसी विषम परिस्थिति में कुमारिल- 
भट्ट, उदयनाचायं, भगवत्पाद श्री शङ्कुराचार्यं आदि महामनीषियों का आविर्भाव हुआ । 
इन आचार्यो ने दिशारहित जनवर्ग को अपनी प्रतिभा और विवेक के द्वारा प्रभावित कर 
वैदिक मागं को प्रशस्त किया । राजा-महाराजा भी इनकी विद्वत्ता से आकृष्ट होकर उसी 
मार्ग का अनुसरण किये । परिणामस्वरूप परास्त होकर भारत छोड़कर वोद्धो को द्वीप- 
द्वीपान्तरों का आश्रय लेना पड़ा । समयचक्र के प्रभाव से पुनः मुसलमानों का भारत पर 
आक्रमण हुआ। वे लोग शल्लाक्षों के वल पर जवदंस्ती धमं-परिवतेन कराने लगे तथा 
देवी-देवताओं के मन्दिरों के तोइ-फोड एवं मूर्तियों के खण्डन के द्वारा देश के वातावरण 
को पूर्णतः अव्यवस्थित एवं अशान्त करने पर उतारू हो गये। तदनन्तर भारत में अंग्रेजों 
का आगमन हुआ। यद्यपि इनके समय में हिंसा का प्रकोप नहीं था तथापि धीरे-धीरे 
ईसाई मत का प्रचार, प्राचीन संस्कृति में अद्धा, वेदिक मागं के अनुसरण में शिथिलता 
तथा पाश्चात्त्य संस्कृति के ग्रहण में उत्साह आदि बढ़ने लगा था। इस प्रकार अनेक 
शताब्दियों के वीतने पर देश के घुरन्धर नेता तिलक, मदनमोहन मालवीय, सुभाषचन्द्र 
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बिंषये-प्रवेश ष्‌ 
बोस, महात्मा गान्धी जी आदि के अहिंसक संग्राम से भारतमाता परतन्त्रता की वेडी से 
उन्मुक्त होकर स्वतन्त्रता का अनुभव कर रही है । देश को स्वतन्त्र हुए छत्तीस-सँतीस 


वर्ष बीत गये किन्तु हम आज भी अपने वच्चों को विदेशी संस्कृति का पाठ पढाते हुए 
भारतं को पाश्चात्त्य देश बनाने में लगे हैं। 


देश-भक्ति 
इसे देशभक्ति नहीं कहते | आज के भारत का प्रत्येक बालक अपने गोत्र को भी 

भूल गया है, फिर सूत्र की वात मन में क्योंकर उत्पन्न होगी ! गोत्र और सूत्र का अपनी 
संस्कृति से अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। कोशकार हैम के अनुसार गोत्र शब्द-- 

चेत्रेऽन्वये छत्रे सम्भाव्ये वोधवत्मंनोः। 

चने नाम्नि च गोत्रोऽद्रौ, गोत्रा सुविगवां गणे ॥ 
जमीन, वंश, छाता, सम्भावनीय ज्ञान और मागे, जंगल, नाम, पवत, भूमि तथा गोवो के 
समूह अर्थ में प्रयुक्त होता है । क्षेत्र शब्द जमीन शब्द के साथ ही पत्नी अथे का भी 
वाचक है । ‘at त्रायत इति गोत्रस्‌' यह गोत्र शब्द की व्युत्पत्ति है। गो शब्द के भी 
अनेक अर्थं होते हैं। वस्तुतः गोत्र शब्द अपनी मातृभूमि की रक्षा के अर्थे का प्रतिपादक 
है। अतः उसे भूलने का अर्थ हुआ, अपनी मातृभूमि को भूलना । ऐसी स्थिति में देश 
भक्ति का स्वरूप क्या होगा ? यह विचारणीय है। पिता को भूल जाना कथश्वित्‌ सह्य 
भी हो सकता है किन्तु माता को भूल जाना घोरतम कृतघ्नता है। भारत माता की 
सन्तान हम यदि उसे भूल जायें तो हमारी संस्कृति का क्या होगा ? 


गोत्र तथा सूत्र 


उपनयन एवं विवाह संस्कार के सन्दर्भे में हम गोत्र के विषय में विशेष चर्चा 
करेंगे। प्रत्येक भारतवासी का गोत्र मातृभूमि का रक्षक है। सूत्र की भी प्रायः यही 


` स्थितिहै। हैम की-- 


aad सूचनाकारिय्रन्थे तन्तुव्यवस्थयोः 


इस व्युत्पत्ति के अनुसार सूत्रशब्द सूचित करनेवाले ग्रन्थ तथा सूत (धागे) एवं व्यवस्था- 
आचारसंहिता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। “सूत्रयतीति सूत्रम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
पिरोनेवाळे, लोगों को आपस में मिलानेवाले अथवा समय-समय पर इकट्ठा करनेवाले 
को सूत्र कहते S| भारतीयों को मिलकर रहने तथा एकत्र होकर परस्पर विचारविनिमय 
करने के उद्देश्य से Sl TMA की रचना हुई है | इसका भी विशेष विवेचन आगे किया 
जायगा । अतः गोत्र और सूत्र को भूलकर हम किस प्रकार अपनी संस्कृति के शिक्षक बन 
सकते हैं। संभव है-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अपने-अपने कतंव्यों से च्युत हो 
गये हों, किन्तु इतने मात्र से जाति को नष्ट करना Genel के आतंक से घर को ही जला 
देने के समान होगा | 
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६ . संस्कार-विज्ञान 


भारतीय एकता 


प्राचीन भारत की शिक्षापद्धति तथा समाज-व्यवस्था के अध्ययन से ज्ञात होता है 
कि शासनसूत्र भले ही विभिन्न राजाओं के हाथ में रहा हो या विभिन्न भाषा-भाषियों का 
अपना-अपना पृथक्‌ समाज रहा हो किन्तु शिक्षा के परस्पर आदान-प्रदान, उद्योग, 
वाणिज्य, संगीत, ललितकला, लोकगीत, आचरण, देशभक्ति तथा अपनी कतंव्यनिष्ठा आदि 
में सवंत्र एकता का आधिपत्य रहा क्योंकि समग्र देश एकमात्र वैदिक सूत्र में बँधा था | 
उपलब्ध अल्प साधनों को लेकर लोग सम्पूर्ण देश को अपना मानकर जीवन-यापन करते 
थे। सवंत्र वेद का ही आदेश मान्य था। सभी लोग वेद के आदेश को समान रूप से 
मानते थे । इसीलिए उस समय के दर्शन, स्मृति, पुराण-इतिहास, काव्य-नाटक तथा 
अलङ्कार आदि से सम्बन्धित ग्रन्थ वेदमत के अनुकूल ही रचे गये, उन पर वेद का ही 
अनुशासन रहा। 


वेदों का महत्व 


इस सन्दर्भ में यह विचारणीय है कि वेद के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा और 
आसक्ति का क्या कारण है? क्या उसे अन्धविश्वास कहा जा सकता है? अथवा कुछ 
और ! महाकवि भवभूति की-- r 


पुराणमित्येव न साधु सर्व न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ 


इस उक्ति के अनुसार परीक्षा करके ही वास्तविकता तक पहुंचना उचित होगा | हाँ विवे- 
चन करने के पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम भारतीय हैं तथा भारत हमारा 
देश है क्योंकि हमारे अस्थि-पञ्जर त्रपि-मर्हापयो, राजा-महाराजाओं तथा गण्य-मान्यों के 
पवित्र रक्त से वने हैं। वही रक्त प्रत्येक भारतवासी के नस-नस में, रंग-रंग में विद्यमान 
है। जिन पवित्र नदियों की पाप-तापहारिणी शीतल धाराओं में वे स्नान करते थे, जिस 
धरती से उत्पन्न अन्न, कन्द-मूल, फल आदि के द्वारा वे जीवननिर्वाह करते थे तथा जिसके 
परिणामस्वरूप उनकी मनोवृत्तियाँ अच्छे कार्यों में लगा करती थीं, उन्हीं नदियों में स्नान 
करते हुए भी, उसी धरती के अन्न आदि का सेवन करते हुए भी हम अपनी मनोवृत्तियों 
को अन्धविश्वास के रूप में समझते हैं । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा है कि AMA त्रेधा 
परिणमते' अर्थात्‌ खाया हुआ अन्न तीन रूपों में परिवर्तित होता है--१-स्थूर-मरूपुरीष 
आदि के रूप में, २-मध्यम-रक्त-मेदा आदि के खूप में तथा ३-सूक्ष्म-मन के रूप में । 
शङ्कराचार्य ने मन को भौतिक मानते हुए अन्न का परिणाम स्वीकार किया है। आज 
जो वेदिक मागे अन्धविश्वास कहा जाने लगा है उसका एकमात्र कारण है विदेश की 
घरती के अन्न का भोजन। यद्यपि भोजन से उद्रपूति तो होती है किन्तु मन भी प्रभा- 
वित होता ही है। जो नवजात शिशु माँ के दूध को न पीकर पाउडर का दूध पीते हैं, 
उनके हृदय का निर्माण केसे सम्भव है ? निश्चित ही वे हृदयहीन होंगे | 
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विषय-प्रवेश 9 


जनसंख्यावृद्धि का कारण 


लोगों का ख्याल है कि जनसंख्या की वृद्धि के हो कारण भारतमाता अन्न से पूर्ण 
तया पोषण करने में असमर्थ है। वात सत्य है; किन्तु इसका भी कारण वेदिकमागं से 
सम्बन्ध तोड लेना ही है। क्योंकि आज हम वेदोक्त सन्तति-निरोध के नियम--देश- 
काल, कामवासना को रोकने के साधन तथा ब्रह्मचर्यं आदि पर ध्यान न देकर स्वेच्छा- 
चारिता को अपना रहे हैं। फिर सन्तान की वृद्धि क्योंकर न होगी । वैदिक वाङ्मय 
प्रत्येक भारतवासी का हर क्षेत्र में मार्गनिर्देशन करने के लिए तत्पर है । यह प्रत्येक 
मानव को नियमित एवं सुनियोजित दिनचर्या में रहने के लिए वाध्य करता है। अतः 
आवश्यक है कि वेदों के स्वरूप, वेदमूलक सूत्रग्रन्य, दाशंनिकतत्त्व, स्मृति-निवन्ध आदि 
से सम्बद्ध वाङ्मय का ज्ञान कर कही हुई वातों को हृदयङ्गम किया जाय। चूंकि 
एतत्सम्बन्धित वाङ्मय संस्कृत भाषा में लिखा गया है जिसे सभी भारतवासी नहीं 
समझ सकते हैं। अतः इनके स्वरूप को संक्षेप में बतलाते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
तथा Tal से सम्बद्ध संस्कारों का निरूपण किया जायगा । 


ज्ञान और कमं का समन्वय 


जन्म से आरम्भ कर मृत्युपर्यंन्त अनेक संस्कार होते हैं, किन्तु हम उन संस्कारों 
से आज सर्वथा वञ्चित हैं। उन्हें पुनः अपनाना कष्टसाध्य ही नहीं प्रत्युत दुःसाध्य भी 
है जवकि प्रत्येक भारतवासी के लिए यह आवश्यक है कि वह उन्हें अच्छे ढंग से जाने 
तथा कार्यरूप में परिणत करे। वेदों में कहा गया है कि 'तरति ब्रह्महत्यां तरति मृत्यु 
योऽश्वमेधेन यजते य उ च एनमेवं वेद' अर्थात्‌ अश्वमेध यज्ञ को करने से ब्रह्महत्या से 
मुक्ति तथा मृत्यु से छुटकारा रूप जो महानु फल प्राप्त होता है, वही फल इसके स्वरूप 
को जान लेने मात्र से भी प्राप्त होता है । यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि यदि ज्ञान मात्र 
से ही सत्कमं करने का फल प्राप्त हो जाय तो कम क्यों किया जाय । उत्तर में जेमिनि 
ने कहा है कि-+लोकवत्परिमागतः फलविशेषः स्यात्‌’ (sto सू० १-२ ) । अर्थात्‌ जेसे 
लोक में कम परिश्रम करनेवाले से अधिक परिश्रम करनेवाला अधिक फल आप्त करता 
है उसी प्रकार केवल ज्ञानवारे की अपेक्षा कर्म करनेवाले को अधिक कल मिलेगा | वेदिक 
और लौकिक कर्मा के फलों में अन्तर केवल इतना ही है कि वैदिक कर्मों से दृष्ट और 
अदृष्ट दोनों ही फल प्राप्त होते हैं किन्तु लौकिक कर्मा से केवल दृष्ट ही फल प्राप्त होते हैं। 
महषि जैमिनि वेदवाक्यो के अर्थविचार के सन्द भें में लोक के साथ उनका अत्यन्त निकट 
सम्बन्ध प्रस्तुत करते हैं जिससे सिद्ध होता है कि वेदमागे की सहायता के बिना लोक की 
स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकती | ; 


वेद शासक है 


वेद हमारा सच्चा शासक है। अतः उसके अधीन ही रहना उचित है। जब जन- 
मानस विरुद्ध मागे में प्रवृत्त हो जाता है तब वेद ही सही मागं की ओर उन्मुख करता 
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है । कुशल शासक जैसे अनुचित मार्ग की ओर अग्रसर प्रजा को दण्डित कर सही मागे 
दिखलाता है उसी प्रकार वेद भी प्रायश्चित्त के द्वारा पाप को दूर कर मानव को उचित 
मार्ग में व्यापृत करता है। वेद प्रत्येक मानव को मर्यादा में रहते हुए अपने अधिकार 
का पूरा उपयोग करने की अनुमति देता है, शिक्षित होकर अपने कतंव्यो में व्यवस्थित 
रहने का आदेश देता है तथा देश में अवृष्टिअतिवृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष, ईति तथा वाधा 
आदि के आने पर सामूहिक रूप में इनको दूर करने के उपायों को वतलाता है। वेद 
शब्द की निष्पत्ति ही सत्ता, विचारणा, ज्ञान तथा लाभ अर्थवाली धातुओं से होती है | 
अर्थात्‌ वेद शब्द का प्रयोग इन्हीं अर्थो में होता है । संक्षेप में तात्पयं यह है कि मानव- 
मात्र सत्‌ पदार्थ का विचार कर ज्ञान द्वारा उससे लाभान्वित हो । 


वेदों का प्रामाण्य 


आस्तिक तथा नास्तिक विचारकों ने अपने-अपने अनुरूप वेदों के स्वरूप उपस्थित 
किये हैं । चार्वाक इन्हें अप्रमाणित वतलाते हुए 'ये धूर्तो के द्वारा लिखे गये हैं” ऐसा कहते 
हैं। वौद्ध अनुमान-प्रमाण को तो मानते हैं किन्तु शब्द-प्रमाण में उनका विश्वास नहीं है। 
इसीलिए बेद को प्रमाण नहीं मानते जबकि शब्द-प्रमाण को माननेवाले आस्तिक वेदों के 
प्रामाण्य में विश्वास रखते हैं । 'प्रमितिकरणं प्रमाणम्‌' अर्थात्‌ प्रमिति-ज्ञान के प्रति जो 
करण होता है उसे प्रमाण कहते हैं। जैसे इन्द्रियों से ज्ञान कराता हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण 
वनता है, हेतु के द्वारा ज्ञान कराता हुआ अनुमान प्रमाण होता है; उसी प्रकार पदों के 
ज्ञान के द्वारा भूत-भविष्य-वतंमान काल के पदार्थों का ज्ञान कराता हुआ शब्द भी प्रमाण 
बन जाता है। ऐसे अनेक पदाथं हैं जिनका ज्ञान प्रत्यक्ष या अनुमान से नहीं होता.किन्तु 
अतिव्यवहित एवं नितान्त सूक्ष्म उन पदार्थों का ज्ञान कराने में शब्द समथं हैं, यह प्रत्येक 
मानव अनुभव करता है । ऐसी स्थिति में शब्द को प्रमाण न मानना उचित नहीं। यह 
मेरा पिता है' इस प्रकार के ज्ञान में प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण नहीं हो सकता किन्तु 
विवश होकर माता के शब्दों की ही शरण लेनी पड़ती है । फिर शब्द को क्योकर प्रमाण 
न माना जाय ? प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण का जो विषय नहीं बन पा रहा है उसे शब्द 
के अतिरिक्त किस प्रमाण का विषय माना जाय ? न्यायालयों में वादी-प्रतिवादियो के 
आपसी कलह के निराकरण के लिए न्यायाधीश यदि प्रत्यक्ष या अनुमान से निर्णय करने 
में असमर्थ होता हो तो शब्द के अतिरिक्त और कौन सा साधन अपनायेगा ? डाक्टर या 
वैद्य आधुनिक यन्त्रो तथा नाड़ियों द्वारा किसी रोग के कारण को न समझता हुआ किस 


प्रकार चिकित्सा कर सकेगा ? अतः सिद्ध है कि लौकिक व्यवहारों में सवंत्र शब्द का 
आश्रय लेना ही पड़ता है। 


यहाँ शङ्का हो सकती है कि किस प्रकार के शब्द को प्रमाण माना जाय, क्योंकि 
शब्द आप्त द्वारा भी उच्चरित होते हैं और अनाप्त द्वारा भी। उत्तर में कहा जा सकता 
है कि जिस शब्द के सुनने से अथे का व्यभिचार एवं सन्देह न होता हो उसी को प्रमाण 
माना जाय | ऐसा शब्द आप्त का ही होगा, अनाप्त का नहीं--आप्त-वाक्यं प्रमाणम्‌ |’ 
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विषय-प्रवेश ९ 


लोक की तरह वेद में भी ईश्वर को आप्त मानकर उसके द्वारा उच्चरित वेद का प्रामाण्य 
सिद्ध किया जा सकता है । सृष्टि के आदि में ईश्वर ने ब्रह्मा की सृष्टि कर उन्हें वेद का 
उपदेश दिया तथा ब्रह्मा ने वैदिक शब्दों को साधन बनाकर चराचर जगत्‌ की सृष्टि की । 


वेदों को अपौरुपेयता 


पदार्थों के वास्तविक स्वरूप का निर्णय करने के लिए शाखं को ही प्रवल प्रमाण 
माना जाता है, अपना वुद्धि-वरू नहीं । क्योंकि मानवों का वुद्धि-वल व्यवस्थित नहीं 
होता | विशेष कर वेदों के विषय में शा-दृष्टि से ही विचार होना चाहिए; क्योंकि वेदों 
में अलौकिक विषय प्रतिपादित हैं, जहाँ मानव का वुद्धि-वल कुण्ठित हो जाता है। अत 
एव मीमांसकों तथा वेदान्तियो ने वेदों को अपौरुषेय सिद्ध किया । अर्थात्‌ वेद किसी 
पुरुष के द्वारा नहीं रचे गये हैं। यद्यपि आज का मानव यह मानने को तैयार नहीं है कि 
वाक्य हों और वे किसी पुरुप के द्वारा रचित न हों। भारत की विविध भाषाओं में 
जितने साहित्य उपलब्ध हैं, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो पुरुष के द्वारा न रचा गया 
हो । ऐसी स्थिति में वेदमात्र क्योंकर अपौरुषेय होगा । यद्यपि यह शंका अपने-आप में 
ठीक ही है किन्तु इस सन्दर्भ में यह भी विचार करना चाहिए कि उपलब्ध साहित्य में 
क्या कोई ऐसा ग्रन्थ विद्यमान है जिसके रचयिता का स्मरण नहीं होता हो ? एक पक्षीय 
विचार नहीं करना चाहिए | संसार में लाखों-करोड़ों लोग विद्यमान हैं । अगणित लेखकों 
के ग्रन्थ अध्ययन-अध्यापन में प्रयुक्त होते हैं, उनके लेखको का स्मरण भी किया जाता है। 
पाणिनि की परिभाषाओं को हम पढ़ते हैं किन्तु उनको भूलते नहीं, कालिदास के ग्रन्थ का 
अध्ययन करते हैं परन्तु उन्हें याद न रखें, ऐसा नहीं हो सकता । इसी तरह अध्ययन- 
अध्यापन की परम्परा में विद्यमान वेदों के पढ़नेवालों में आज तक किसी ने नहीं कहा कि 
इनका रचयिता अमुक है। इससे सिद्ध होता है कि चूंकि इनके कर्ता का स्मरण नहीं 
होता, अतः ये अपौरुषेय हैं । यद्यपि सम्भव है कि कतिपय लोगों को ग्रन्थ के रचयिता 
की सत्ता का स्मरण न हो किन्तु सभी के लिए ऐसा नहीं कह सकते। उसमें भी जो 
ग्रन्थ पठन-पाठन की परम्परा में प्रचलित हैं, उनके कर्ता का स्मरण किसी को न हो, यह 
कथमपि सम्भव नहीं । केवल वेद ही इसके अपवाद हैं, इसीलिए ये अपौरुषेय माने जाते 
हैं। कुरान-वाइविल आदि को भी वेदों की तरह अपौरुषेय सिद्ध करने की कुछ लोग चेष्टा 
करते हैं किन्तु इन ग्रन्थों के निर्माता का भी स्मरण करते हे । इनमें काळ की गणना 
स्पष्टतः ज्ञात होती है किन्तु वेदों के बिषय में अनुमान का आश्रय लेना पडेगा । अनुमान 
में हेतु का परीक्षण आवश्यक होता है । जो हेतु ( कारण ) कहीं पर भी व्यभिचरित 
या बाधित न होता हो वही साध्य को सिद्ध कर सकता है। गो से उत्पन्न पञ्चगव्य का 
प्रायश्चित्त के ख्प में प्राशन किया जाता है। इसके प्राशन में गौ से उत्पन्न होना कारण 
है। किन्तु यदि गौ से उत्पन्न होने के कारण गोदुग्ध भक्ष्य कोटि में आ जाता है तो गौ 
से उत्पन्न होने के कारण गोबर भी भक्ष्य कोटि में आ जायगा | अतः इसे हेतु नहीं माना 
जा सकता । हेतु का परीक्षण आवश्यक होता है। इसी प्रकार साध्य ( जिसे सिद्ध करना 
है) का भी परीक्षण आवश्यक होता हे । 
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परीक्षण से निष्कर्ष निकलता है कि वेद पौरुषेय ( पुरुषकृत ) हैं, वथोंकि इसको 

सिद्धि में हेतु वावयता है। जहाँ-जहाँ वाक्यता है, वहाँ-वहाँ पौरुपेयता देखी गई है । 
जेसे--रामायण, महाभारत आदि । वेदों में भी वही वाक्यता विद्यमान है, अतः वेद 
deta हैं । यद्यपि यह सत्य है, किन्तु त्क-समुचित नहीं है क्योंकि रामायण-महाभारत की 
वाक्यता के साथ ही उनके कर्ता का भी स्मरण होता है। वेदों में वाक्यता तो है किन्तु 

कर्ता का स्मरण नहीं होता । अतः वाक्यता को हेतु मानकर वेदों को पौरुषेय सिद्ध 

करना कठिन है। अव साध्य-पौरुषेयता का परीक्षण करना चाहिए | पौरुषेयता का 

कया अर्थ है? व्यास-वाल्मीकिकारिदास आदि के ग्रन्थों में जो get at आनुपूर्वी 

पायी जाती है, वह उन्हीं की ही है। तत्सदृश आनुपू्ियों की अपेक्षा न करते हुए 

उन्होंने अपने-अपने ग्रन्थों के प्रणयन किये Fl अर्थात्‌ “सत्यं सत्यं पुनस्सः यमुद्धृत्य 

भुजमुच्यते । वेदशाञ्जाःपरं नास्ति न दैवं वेशवात्परम्‌ ॥' 'तपःस्वाध्यायनिरतम्‌', 'स 

राज्यं गुरुणा दत्तस्‌' इत्यादि पद्यों में पद-संघटनारूप आनुपूर्वी के सदृश आनुपूर्वी की 

अपेक्षा किये बिना ही उन मनीषियों ने ग्रन्थ WEL अत एव उतमें पौरपेयता का 

व्यवहार है । वेदों के वाक्यों की आतुपूवियों में तत्सदृश आनुपूर्वी की निरपेक्षता नहीं 

है। अर्थात्‌ वेदों का अध्ययन करनेवाले अपने गुरुमुख से उच्चरित आनुपूर्वी की अपेक्षा 

करके ही उच्चारण करते है । उन गुरुओं ने भी अपने गुरु के उच्चारण का अनुसरण 

करते हुए ही अध्ययन किया है। यही परम्परा सृष्टि के आरम्भ से ही चली आ रही 

है। सृष्टि के आदि में चतुर्मुख ने अपने गुरु ईश्वर के उच्चारण का अनुसरण करके ही 

अध्ययन किया है। अतः 'गुरुमुखो च्चारणानूच्चारण' प्रकार से वेदों का अध्ययन होता 

है । वेदग्रन्थों के पढ़ने से कोई वेदाध्यायी नहीं कहा जायगा । पढ़ने और अध्ययन की 

क्रियाओं में भेद है। अक्षरों का वाचन पढ़ना कहा जाता है तथा गुरुमुखोच्चारण के 
वाद शिष्य का अनूच्चारण अध्ययन कहलाता है । क्योंकि वेदवावयों के उच्चारण में वर्ण- 

स्वर-स्थान-प्रयत्न-काल आदि की अपेक्षा होती है। शिष्य गुरुमुखोच्चारणानूच्चारण के 
द्वारा ही शिक्षित हो सकते हैं, केवल पुस्तकों के वाचन से वेद को नहीं प्राप्त कर सकते | 
इनके नियम गिक्षाग्रन्थों में प्रतिपादित हैं। इन नियमों को अच्छी तरह जाननेवाला ही 
सुचारु रूप से अध्यापन कर सकता है।. इसी अध्यापन-परम्परा से प्राप्त शब्दराशि को 
वेद कहा जाता है। पूर्वपूर्वं आनुपूर्वी की अपेक्षा करते हुए ही आगे बढ़ना वेद की 
अपौर्षेयता है। ऐसी स्थिति वेदों की ही है, अन्य ग्रन्थों की नहीं । सर्वप्रथम उपदेश 
देनेवाले ईश्वर की भी वेदों की प्राप्ति में गुरुमुखोच्चारणानूच्चारण ही एकमात्र साधन 
है। भेद केवल इतना ही है कि परमेश्वर गतकल्प के वेदों का स्मरण कर चतुर्मुख को 
उपदेश देते हैं। कलम-दावात लेकर ईश्वर ने वेदों का प्रणमन किया है, ऐसा मानना 
ठीक नहीं है, बयोकि इससे ईश्वर की सकंशक्तिमत्ता का अपकपं होता है। इसलिये 'यः 
कल्प: स कल्पपूर्व॑:' न्याय से परमेश्वर ने पूवेकल्य के वेदों का स्मरण कर ब्रह्मा को उपदेश 
दिया है। ऐसा मानने से कहीं भी दोष नहीं होता, साथ ही ईश्वर की सर्वंशक्तिमत्ता 
और वेदों की अपौस्पेयता सिद्ध हो जाती है। क्योंकि उपदेश के द्वारा प्राप्त वेदों में 
पौरषेयता सिद्ध नहीं होती । सिद्ध मन्यो का उपदेश होता है । उपदेष्टा ईश्वर नमे मन्त्रं 
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की कल्पना करके पढ़ा सकते हैं, किन्तु वहाँ उपदेश शब्द का व्यवहार नहीं होता । पढ़ाने 
की अपेक्षा उपदेश का अधिक महत्त्व है। पञ्चाक्षरी, पडक्षरी, पञ्चदशाक्षरी, गायत्री आदि 
मन्त्रों का उपदेश होता है, पढाना नहीं । अतः ब्रह्मा ने स्वतःसिद्ध वेदमन्त्रों का उपदेश 
दिया, उनका प्रणयन कर पढ़ाया नहीं । इस प्रकार मानने पर ईश्वर की सर्वेशक्तिमत्ता 
का रक्षण होता है। 

“अर्थ वुद्ध्वा शब्दरचना' न्याय से अर्थ को हूदयङ्गम करके ही शब्द की रचना 
की जाती है, किन्तु यह नियम लौकिक मानवों के लिए है। यदि ईदवर भी इसी न्याय 
का आश्रय लेकर प्रवृत्त होंगे तो वे भी साधारण मानव की श्रेणी में आ जायेगे, फिर 
dead की सार्थकता केसे सिद्ध होगी ? अतः ईश्वर ने वेदों का उपदेश दिया, ऐसा ह्व 
कहना उचित है । 


शब्दों के मबृत्तिनिमित्त 


यदि कोई कहे कि किसी ऋषि-मर्हाष ने ही वेदों की रचना की है जिसके नाम 
का स्मरण हम नहीं कर पाते, तो यह भी उपपत्तिरहित माना जायगा । ऋषि, राजि, 
ब्रह्मषि तथा मह॒थि आदि शब्द क्रियाविशेष को निमित्त बनाकर प्रवृत्त होते हुँ। अर्थज्ञान 
के लिए प्रवृत्त शब्दों के चार निमित्त होते हैं--१-जाति, २-क्रिया, ३-गुण और द्रव्य । 
गो-अइव आदि शब्द गोत्व आदि जातियों को निमित्त मानकर, पाचक-अध्यापक आदि 
शब्द पाक-अध्ययन आदि शब्द गुण को निमित्त कर तथा देवदत्त-यज्ञदत्त आदि सञ्ज्ञा- 
वाचक शब्द द्रव्य को निमित्त वनाकर प्रवृत्त हैं। इनमें ऋषि आदि शब्दों का प्रवृत्ति- 
निमित्त मननरूप क्रिया है। इसी क्रिया के तर-तम भाव को लेकर ऋषि, राजषि, 
ब्रह्मि, Hale आदि शब्दों की प्रवुत्ति है। मनन ही भावना है। भावना की विशेषता 
से ही ऋषि-राजबि आदि में तर-तम भाव है । वेदिक सम्प्रदाय में आज भी प्रत्येक मन्त्र 
के ऋषि, देवता तथा छन्द का स्मरण करनेवाले उपलब्ध हें । सावित्री मन्त्र को लें। इस 
मन्त्र के ऋषि-विश्वामित्र, छन्द-निचृद्‌ गायत्री तथा देवता-सविता का स्मरण उन लोगों 
में विद्यमान है, जो परम्परा से जप करते आ रहे हें । मनन के विशेष व्यापार से भिन्न- 
भिन्न ऋषियों ने मन्त्रों का साक्षात्कार किया । अत एव 'दशंनादुषिः', 'मननान्मन्त्र: 
ऐसा कहा गया । 


वेदों में पाश्चात्यो का दृष्टिकोण 


प्रत्येक मन्त्र के, प्रत्येक यजुष्‌ के तथा प्रत्येक साम के ऋषि, देवता तथा छन्दो की 
स्थिति यदि आज भी वनी हुई है, तो समग्र वेद के रचयिता का स्मरण क्यों नहीं होता ? 
मन्त्रो में, सूक्तों में हम जिन ऋषियों का स्मरण करते हैं, वस्तुतः वे उन मन्त्रों को बनाने- 
वाले नहीं हैं, किन्तु भावना-विशेय से देखनेवाले हैं। दर्शन से ही तो 'ऋषि' बनता है। 
वह ऋषि अपनी मननक्रिमा से मन्त्र का अनुभव करता है। इतने प्रशस्त इस मागेको. 
छोड़कर हम भारतवासी विदेशियों के संकुचित मार्ग में भूलकर वेदों की पोख्षेयता एवं 
उनके पौर्वापर्यं को सिद्ध करने में स्वयं ही तत्पर हैं तथा अपने बच्चों को भी यही पाठ 
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पढ़ा रहे हैं। नयी-नयी वस्तुओं का आविष्कार भले ही कियो जाय किन्तु परम्परागत 
प्राचीन सम्प्रदायो से सिद्ध पदार्थो को भली प्रकार समझने के लिए भी नवयुवको को 
अवंसर दिया जाना चाहिए । यद्यपि विदेशी विद्वानों ने वेदिकवाड्मय को समझने के 
लिए निश्चित ही महान्‌ श्रम किया है, किन्तु चिन्तन के आधार-ल्प में मात्र ऐतिहासिक 
दृष्टि थी, शाखीय दृष्टि नहीं । वस्तुतः हमारे शास्रकारो "का वेदाध्ययन तथा वेद- 
निर्दिष्ट कर्मों के आचरण से जितना गहरा सम्बन्ध था, उसकी तुलना में विदेशी विद्वान्‌ 
नहीं के वरावर रहे हैं, ऐसा कहना असंगत नहीं होगा । शाख्कारों के दृष्टिकोण को भी 
इस सन्दर्भ में पूर्णतः ध्यान में रखना चाहिए । दोनों पक्षों को यथावत्‌ समझ कर निकषं 
पर परीक्षण करके ही'तारतम्य स्थापित करना उचित माना जायगा । ऐतिहासिक दृष्टि 
में एक सुनिश्चित आरम्भविन्दु की कल्पना करके वहाँ से वे अपने विचारों को उपस्थापित 
करते हैं, किन्तु शाखीय दृष्टि से वह आरम्भविन्दु सिद्ध नहीं है। नयी पीढ़ी के युवक 
पाठकों के लिए एक-दो विपय प्रस्तुत किये जा रहे हैं । उन्हें विचार करना चाहिए | 


MERT का दृष्टिकोण 
ऋग्वेद का पहला मन्त्र है-- 
अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवसृत्विजम | 
होतारं रत्नधातमम्‌ | 
अर्थात्‌ में उस अग्नि की स्तुति करता हूँ जो भविष्य में आनेवाले हितों को देखता हो, यज्ञ 


= 


का देव हो, यज्ञानुष्ठान में ऋत्विक्‌ हो, देवताओं को वुलानेवाला हो तथा रत्नों के धारण 


में विशिष्ट हो।' इस मन्त्र को बनानेवाला मानव प्रथमतः तो अग्नि को उक्त विशेषताओं - 


से परिचित होगा, पुनः इस आनुपूर्वी के प्रणयन में प्रवृत्त होगा । किन्तु कोन ऐसा मनुष्य 
है जो अग्नि की इन विशेषताओं से परिचित है? फिर अग्नि की इन विशेषताओं से 
अपरिचित इस प्रकार की शब्दरचना HA कर सकता है ? 


इसी प्रकार वेदों में सम्वुध्यन्त पदों के प्रयोग मिलते हैं। सन्निहित या व्यवहित, 
परिचित या अपरिचित व्यक्तियों को पुकारने में सम्बुध्यन्त पदों का प्रयोग होता है । 'अग्ने 
नय सुपथा राये', आयुर्दा अग्ने', अग्ने यशस्विन्‌' इत्यादि ऋचाओं में हि अग्ने ! मुझे 
अच्छे मागं में ळे चलो', है अग्ने ! तुम आयु देनेवाले at’, 'हे अग्ने ! तुम यशस्वी हो! 
आदि अर्थं प्रतीत होते हैं । इसी प्रकार सूर्य, इन्द्र, वरुण, विश्वेदेव आदि अनेक देवताओं 
के विविध मन्त्रो में सम्बोधन के वाक्य मिलते हुँ । उन-उन देवों को सम्बोधित करके हम 
उनसे विभिन्न कार्यों को सम्पन्न कराने के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ विचारणीय है कि 
ये अग्नि, सूर्य आदि कोन हैं। प्रत्यक्षरूप से हम अग्नि को जलानेवाला जानते हैं तथा 
सूर्य आदि को ताप आदि करनेवाला । इन्हें ले चलनेवाला, आयु देनेवाला तथा यशस्वी 
होनेवाला भी जव तक न समझा जाय तब तक वाक्य को रचना कैसे हो सकती है ? 
इसको कल्पना या उत्प्रेक्षा कहकर टाला नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ भी अन्यत्र विद्यमान 
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पदार्थ या उसकी शक्ति को समझ कर ही उत्प्रेक्षा की जाती है । कोई प्रेयसी को सम्वो- 
धित कर उत्प्रेक्षा करता है-- 


झरिति प्रविश गेहं मा वहिस्तिष्ठ कान्ते 
ग्रहणसमयचेळा Aa शीतरश्मेः | 
तव ganre चीच्य नूनं स राहुः 
ग्रसति तव सुखेन्दुं पूर्णचन्द्र विहाय ॥ 
हे प्रिये ! घर के अन्दर जल्दी चली जाओ, क्योंकि चन्द्रमा के ग्रहण का यह समय है। 
कलङ्कयुक्त चन्द्रमा को छोड़कर राहु तुम्हारे निष्क मुख को ग्रस छेगा।' यहाँ कवि 
चन्द्रमा के राहुग्रास को पुराणों से जानकर उत्प्रेक्षा करता है। इस प्रकार कौन कव इस 
विषय को लिखा होगा यह सिद्ध करना अत्यन्त कठिन है। 


अग्नि का निवंचन 

अग्नि शब्द का अर्थ केवल दहन करनेवाला ही नहीं है किन्तु आकर दहन कर ले 
जानेवाले चैतन्य को अग्नि कहते हैं। अग्नि शब्द इण्‌, दह तथा नीञ_ धातुओं से वना 
है। इन तीनों क्रियाओं के अथे का अग्नि में हम अनुभव नहीं करते हैं, किन्तु ऐसे व्यक्ति 
को सम्बोधित करते हैं। यह एक कल्पना है, ऐसा कहकर हम छुटकारा नहीं पा सकते, 
क्योंकि शब्द भी प्रत्यक्ष-अनुमान आदि के सदुश एक प्रमाण है । प्रमिति के करण को 
प्रमाण कहते S| प्रमिति का अर्थ है--प्रमाज्ञान । किसी भी ज्ञान का एक करण अवश्य 
होता है। चक्षु से घट-पट आदि का ज्ञान होता है तो चक्षु उसका करण है, त्वचा से 
ज्ञान होता है तो त्वगिन्द्रिय करण होता है । उसी प्रकार शब्द से ज्ञान होता है तो उसके 
प्रति निश्चित एक करण को मानना पड़ेगा । शब्द-शब्द से हम ध्वन्यात्मक एवं वर्णात्मक 
अनुभव करते हैं। ध्वनि को सुनकर अर्थ का अनुमान करते हैं कि यह भेरी-मृदंग आदि 
की ध्वनि है, यह सिंह, घोड़ा, गज आदि की ध्वनि है, यह मानव की ध्वनि है आदि। 
इनमें मानव के अतिरिक्त ध्वनि को सुनकर हमें स्पष्ट रूप से अर्थ का ज्ञान नहीं होता 
किन्तु मानव की ध्वनि सुनकर यदि हम पद-पदार्थंसंकेत रखते हों तो विशद अर्थ का ज्ञान 
होता है। मानव के प्रयत्नों से उत्पन्न ध्वनि वर्णात्मक शब्द की अभिव्यञ्जक है | अभि- 


; व्यक्ति उस पदार्थ की होती है जो पहले से ही विद्यमान हो। यदि वर्णात्मक शब्द की 


अभिव्यक्ति मानेंगे तो वे पहले से ही विद्यमान रहते हुँ, ऐसा मानना पड़ेगा । अत एव 
कतिपय ददांनशास्त्र के प्रवतंकों ने उन वणों को नित्य एवं आकाश में सत्र व्याप्त माना 
है, कतिपय दाशंनिकों के अनुसार मानवों के प्रयत्नों से उत्पन्न ध्वनियाँ वायु या विद्युतशक्ति 
के द्वारा अनन्तानन्त वर्णों को उत्पन्न करती हुयी श्रोता के कान तक पहुंचती हैं और 
अर्थाववोध करती हैं। दाशंनिक इस विषय में मतभेद रखते हैं किन्तु आकाश को वर्णा- 
त्मक शब्द के आश्रय या अधिकरण मानने में सहमत हें । दाशंनिक अपने सिद्धात्तों के 
अनुख्प पदार्थों को मानते हुए एक प्रशस्त मार्ग का आश्रय कर चलते हैं, तो कोई अभि- 
व्यक्ति मानकर चलता है तो दूसरा उत्पत्ति मानता है; इस विवाद में हमें नहीं पडना है। 
वस्तुतः दोनों पक्षों में पदज्ञान अर्थावबोध का कारण सिद्ध हो जाता है, और वह पद 
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वर्णात्मक है। जिस-किसी का जो भी करण हो, | वह व्यापारवान्‌ होने से ही अपने 
कार्य को सम्पन्न कर सकता है। पदज्ञान करण हो तो उसका व्यापार पदाथज्ञान, एव 


पद के साथ पदार्थ का संकेतज्ञान सहकारिकारण है, अन्त में शाब्दबोध उसका फल है। ` 


इसी निष्कपं को नेयायिक प्रतिपादित करते हैं-- 
पदञ्ञानन्तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः । 
gada: फळं तत्र शक्तिघीः सहकारिणी ॥ 


इन नियमों द्वारा जैसे लौकिक वाक्यों से शाव्दवोध-अर्थावगति होती है, उन्हीं 
नियमों द्वारा वेदिक वाक्यों की भी अर्थावगति होती है। लौकिक और वेदिक पद-पदार्थ 
भिन्न नहीं हैं। यद्यपि वेद अलौकिक अर्थ के प्रतिपादक हैं तथापि लौकिक जीवन में 
आत्मसात्‌ करने के लिए ही वे अलौकिक अर्थ उपस्थापित करते हैं। जैसे घमं और 
मोक्ष । धर्म और अधमं का विवेचन वेद और तन्मूलक वैदिक वाङमय स्मृति-पुराण 
करते हैं। सव का मूल वेद है । उसकी अपौरुषेयता का दिग्दर्शन पूर्वे कराया जा चुका 
है। मानव की वुद्धि-शक्ति परिच्छिन्न एवं सातिशय होती है। वुद्धिशक्ति से अगोचर 
विषयों का प्रतिपादन वेद करता है । मानव उन पदार्थों को समझने के लिए पर्याप्त 
बुद्धिशक्ति रखते हैं। मानव अपने वुद्धिबल से नये-नये पदार्थों का अविष्कार कर सकता 
है किन्तु वह सातिशय हो रहेगा । मानवमात्र की वुद्धिशक्ति तर-तम भाव से ओत-प्रोत 
है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि कोई हमसे भी अधिक आविष्कार 
कर सकता है। 'सवंज्ञस्सुगतो वुद्धः' कह कर अमरसिह ने वुद्ध भगवान्‌ को 'सर्वज्ञ' 
संज्ञा दी, किन्तु बुद्ध भगवान्‌ ने कहीं भी अपने को सर्वज्ञ नहीं कहा है। सर्वज्ञ की 
अवस्था वह होती है कि कौन किससे कहे, अल्पज्ञ ही कह सकता है कि में सर्वज्ञ हूँ । 
ada होने में वेद मार्ग प्रदर्शित करता है। वह अपने को कहीं भी सर्वज्ञ का निर्देश 
नहीं करता । अतः यदि सर्वज्ञ को संज्ञा किसी को दी जाय तो वह वेद को ही दी जानी 
चाहिए। इसीलिए मीमांसकों ने वेद को सर्वज्ञ के स्थान में रखा है। वेद केवल वर्णो 
का समुदाय नहीं है, अपितु प्रत्येक वर्ण वायु, अग्नि, मही, इन्दु तथा अक इन पाँच 
देवताओं में से किसी-न-किसी देवता से अधिष्ठित है। वर्णमाला का पाँच विभाग कर 
एक-एक विभाग का एक-एक देवता माना गया है। शिक्षा-प्रन्यो में इसका विशद विवरण 
पाया जाता है। विश्व में कोई भी मानव ऐसा नहीं होगा जो इनको न मानता हो । हाँ, 
सम्भव है इनको देवता के रूप में अलग से न मानता हो, किन्तु ये सभी को अभीष्ट हैं । 


भारत की परम्परा 


भारत की यह चिरन्तन परम्परा है कि शिष्य अध्यापक को वेतनभोगी व्यक्तिमात्र 
नहीं मानते किन्तु गुरुआचार्य मानते हैं, गंगा-यमुना आदि नदियों को शरीर के मल को 
मिटाने का साधनमात्र नहीं मानते किन्तु देवता मानते हैं; तव वायु-अग्नि आदि में देवता 
बुद्धि रखने में क्या आइचर्य है ? यही हमारी परम्परा है। इसे अन्धविश्वास कहकर नहीं 
मिटा सकते | चन्द्र और सूर्यं जळ और ऊर्जा के स्थान में रखे गये हैं। वायु, अग्नि, 
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धरती, जल और ऊर्जा की अधिदेवतायें वेद के प्रत्येक वर्णो में विद्यमान हैं, इस तत्त्व को 
त्रद्रषि-महषियों ने अपने विज्ञान से पता लगाया है | आज के वेज्ञानिक जिन तत्त्वों का 
आविष्कार करते हैं उनका हम उपभोगमात्र करते हैं, हम उनके आविष्कार करने में 
असमर्थ हैं क्योंकि अच्छे वेज्ञानिक की प्रक्रिया से हम अपरिचित हैं। इसी प्रकार चिरन्तनों 
द्वारा आविष्कृत तत्त्वों के उपभोगमात्र में हम लगते हँ, उपभोग के लिए भी नियम रहते 
हैं जिनका आश्रयण तथा आचरण आवश्यक होता है। आचरण के भी नियम होते हैं, 
जिनका पालन आवश्यक होता है । यह एक नियम है कि अध्ययन बोध के लिए, बोध 
आचरण के लिए और आचरण भी प्रचार के लिए होता है। इससे सिद्ध होता है कि 
अध्ययन, बोध, आचरण और प्रचार सव मिलकर एक पदार्थ हैं। प्रचारपर्यन्त यदि 
अध्ययन नहीं है तो वह अध्ययन अधूरा ही रह जाता है। इसी को मीमांसाशास्त्र के 
विद्वान्‌ 'चतुरवदान' न्याय कहते हैं। श्रौत-स्मातं कर्मा में देवता के लिए चार अवदान 
की हुयी हवि दी जाती है। चारों में एक की भी न्यूनता होनें पर कमं विगुण हो जाता 
हे | कमंवैगुण्य होने से फलप्राप्ति नहीं होगी । यही नियम अध्ययन में भी लागू होगा । 


वेदाध्ययन के प्रकार 


वेदों का अध्ययन साधारण पढ़ना नहीं, इसमें कई प्रकार के नियम हैं। प्रत्येक पक्ष 
में तिथियाँ निश्चित होती हैं और अनध्याय के दिन भी परिगणित हैं। इसके अतिरिक्त 
गुरुकुल में विशेष अतिथि के आने पर, मेघाच्छन्न दिन होने पर तथा अनेक निमित्त हो 
पर अनध्याय माना जाता है। अध्ययन का अर्थ है गुरुमुख से उच्चारण के वाद शिष्य 
द्वारा अनूच्चारण । वेदों में काण्ड, अध्याय या प्रपाठक, अनुवाक, सूक्त प्रत्येक पचास पद 
का एक भाग; इस प्रकार विभाग होते हैं । इनमें कुछ अनुवाक या सूक्त अथवा अध्याय 
या प्रपाठक के अंश को लेकर जितना छात्र ग्रहण-अनुच्चारण कर सकें, उतने अंश को 
गुरु वोलते हैं। शिष्य उसका अनूच्चारण करेंगे। प्रतिदिन पदों के अंश को बढ़ाकर 
गुरु उच्चारण करेगा और शिष्य उसका अनुच्चारण करेंगे । द्वितीया से द्वादशी तक 
(अष्टमी को छोड़कर ) उसी अंश का अध्यापन होगा । त्रयोदशी से प्रतिपदा तक 
अनध्याय रहेगा । पुनः द्वितीया से नये भाग का आरम्भ होगा । नूतन पाठ के अध्यापन 
से अतिरिक्त समय में शिष्य अधोत अंश को विभाजित कर प्रतिदिन १०-१० आवृत्ति 
करेंगे। आवृत्ति के समय अशुद्धियों को सुधारने के लिए गुरु उपस्थित रहेंगे। इस रीति 
से संहिता-ब्राह्मण का अध्ययन विकृति-पाठो के साथ १२ वर्षो में समाप्त होता है। इसके 
अतिरिक्त प्रतिदिन अधीत भागों का ब्रह्मयज्ञाध्ययन होगा। वेद के हर-एक पद की. 
हजारों आवृत्तियां होगी। साथ ही “श्रावष्यां पौर्णमास्यामुपाङृत्य तेष्यां पौणंमास्यामुत्सुजेत्‌' 
श्रावणी पूणिमा से आरम्भकर माघपूणिमा तक वेद का अध्ययन एवं अवशिष्ट मासो में 
वेदाङ्ग व्याकरण-शिक्षा आदि का पठन विहित है । षडङ्ग वेद के अध्ययन-निमित्त बारह 
वर्षो का पाठ्यक्रम है । संक्षेप में कह सकते हैं कि ग्रहणाध्ययन, धारणाध्ययन, ब्रह्म- 
यज्ञाध्ययन ये तीन प्रकार के अध्ययन तथा नियत रूप से तीनों कारों की सन्ध्या, गायत्री- 
ज़प, समिदाधान और ब्रह्मचयंपालन शिष्यों के अनिवार्य कतंव्य हैं। पर्युषित अन्न का 
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भोजन वर्जित है । इन कठोर नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करना ही एक तप 
है--स्वाध्यायस्तपः'। न केवल तप ही है किन्तु नियमपालन से अध्ययन करना एक 
संस्कार माना गया है । इस रीति से संस्कारों से संस्कृत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र इस पवित्र भूमि की पवित्रता की रक्षा करते रहे हैं । कै 


वेद शिक्षक हैं 
वेद एक प्रकार का शिक्षक है । शिक्षक वह है जो अज्ञात अर्थ का वोध करा कर 
साधु कर्मों में प्रवतित करता हुआ अच्छे मार्ग से छे चलता है। शिक्षक वह है जो स्वयं 
संस्कारों से संस्कृत होकर शिष्यों को पढ़ाता है। शिक्षक वही वन सकता है जो अपने 
आचरणों द्वारा शिष्पों को आचार-संहिता का उपदेश करता हो। शिक्षक वही है जो 
अपनी ज्ञानरूपी धनराशि को शिष्यवगं में शनेः शनेः वितरित कर उन्हें सुसमृद्ध बनाता 
है। स्वच्छ चित्त से अनुसन्धान करने पर वेद में शिक्षक के पूर्वोक्त गुण-गण प्राप्त हो जाते 
हैं। जेसे कुछ अच्छे शिक्षकों द्वारा शिक्षाप्रतिष्ठान प्रतिष्ठित कहलाता है, वेसे ही हमारा 
पवित्र यह भारतवर्प वेदरूपी महान्‌ शिक्षक से प्रतिष्ठित हुआ है। न केवल प्रतिष्ठित है 
कित्तु भारतवषं ही अन्य देशवासियों के लिए शिक्षक बना हुआ है। इतना महत्त्व वेद 
का क्यों हैं ? श्रद्धा-विश्वास ही कारण है या अन्य कोई व्यावहारिक कारण भी. है ? श्रद्धा 
विश्वास के विना कोई तत्त्व सिद्ध नहीं होता; इसे आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं, किन्तु 
अन्य भी अनेक कारण हैं। 
वेद उगने के लिए नहीं 

स्मृति, पुराण, इतिहास तथा दर्शनों के प्रवतंक ऋषि-महपियों ने वेद को आधार 
वनाकर अपने साहित्य का प्रणयन किया है। क्या लोगों को ठगने के लिए इस अनल्प 
TTT की रचना हुई है ? इस प्रकार ठगने से उन्हें क्या लाभ हुआ होगा ? जिनकी 
रचनाओं के अध्ययन से स्वार्थेहीनता, निष्कपटता तथा निर्लोभता का अनुभव होता है, वे 
ग्रन्थ लोगों को ठगने के लिए लिखे गये हैं, यह कथन कहाँ तक संगत होगा । वे अपने 
बुद्धिबळ से वेदराशि का मथन करके तत्त्वों का निरूपण किये हँ, जिनका विवेचन आगे 
के प्रकरणों में किया जायगा । 'धन्या पितुमुखी कन्या धन्यो मातूमुखस्सुतः' के अनुसार 
वे वेदरूपी माता-पिता की सन्तान हैं। श्रुति-संज्ञा से माता एवं वेद-संज्ञा से पिता का 
रूप धारण कर वेद ने अपनी सन्तान को शिक्षित किया है । श्रुति माता, वेद भगवान्‌ 
पिता के प्रतिविम्ब हैं। अच्छे शिक्षक का प्रतिफलन प्रतिभासम्पन्न शिष्यो में पाया जाता 
है। यही परम्परा और यही सम्प्रदाय। परम्परा सम्प्रदाय की परिभाषा है, जिसका 
अर्थ है-अविच्छेदेन गुरूशिष्यभाव से विद्या. प्राप्ति । सम्प्रदाय के विच्छेद के कारण ही 

आज हम अन्धविश्वास कहने का साहस करते हैं । 


संस्कार को आवश्यकता 
आज हम लोगों में उस संस्कार के अभाव से इस प्रकार की मनोवृत्ति वदली है | 
संस्कार और आहार-व्यवहार के अनुरूप मनोवृत्तियाँ परिवतित होती रहती हैं। धरती 
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की मिट्टी को जैसे-जैसे संस्कारों-खाद आदि से परिवंधित करते हैं वैसे-वेसे वह फलप्रद 
देखी जाती है, उसी प्रकार हम भी हैं। हमारा शरीर भी पाञ्चभौतिक है। मल-मूत्र 
आदि प्रदूषणों से प्रदूषित स्थान में रहकर हम पेदा हुए हैं किन्तु उन प्रदूषणों से TH 
न होने के लिए प्रकृति ने ‘raged’ वेष्टन से वेष्टित किया है। अत एव हम “जरायुज' 
कहलाते हैं। वाहर आ जाने पर बाह्य प्रदूषणं से बचने के लिए विविध संस्कारों से 
संस्कृत होकर हम वेदों के सूक्ष्म पदार्थों के ग्रहणयोग्य बनाये जाते हैं। मीमांसकों का 
न्याय है कि “भूत-भाव्युपयोगि हि दरव्यं संस्कारमहंति' बीते हुए काळ में उपयुक्त या भावि 
भविष्यत्‌ में उपयोग में आने वाला जो द्रव्य वही संस्कार के योग्य होता है। उत्पन्न हुए 
हम भावी काल में उपयोग में आने वाळे हैं। अत एव हम संस्कारों के योग्य.हैं । योग्य 
होकर संस्कारयुक्त न होना उचित नहीं है। उन अनेक संस्कारों में शिक्षा प्रारम्भिक 
संस्कार है। जिस वेद से हम शिक्षित होते हैं वह वेद भी संस्कृत होता है। 
संस्कार चार प्रकार के हैं-उत्पत्ति, आप्ति, विकृति और संस्कृति; इनमें यह आस्त 
अर्जन संस्कार है। गुरुमुखोच्चारण-अनुञ्चारण से हम वेद को प्राप्त करते हैं तो हम जैसे 
संस्कृत हुए हैं वेसे वेद भी संस्कृत होता है। क्योंकि वेद का आगे जीवन में उपयोग 
होनेवाला है, हमारा भी उपयोग होनेवाला है । अतः उपयोक्ष्यमाण संस्कार सिद्ध होता 
है एवं हमारे प्राचीन लोगों में वेद उपयुक्त हुआ है, हम अपने अजेन संस्कार से उपयुक्त 
का भी संस्कार करते हैं तो एक प्रकार से वेद को प्राप्त करना उपयुक्त और उपयोक्ष्यमाण . 
संस्कार हो जाता है। यही भारत की पुरातन परम्परा रही हे । आज हम इस परम्परा 
से बहुत दूर हट गये हैं। 
| वेद मित्र हँ 
बेद शिक्षक होते हुए 'सखा' भी हैं। “समानं ख्यायते' इति सखा। हम सबको 
समान रूप से देखने वाला सखा है । वह अपने सखा को जानने वाला भी है-- 
यस्तित्याज सखिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति । 
adn णोत्यळकउट॒णोति न दि प्रवेद सुक्ततस्य पन्‍्थाम॥ .' 
| ( तै० आ० २.१५० ) 
` चेदं “मेरा सखा कौन है” यह जानने वाला है सखिबित्‌' | और स्वयं सखा है 
qar | वेद की रक्षा अध्ययन से होती है । अध्ययन करने वाला ही वेद का सखा है। 
उसको जानते हुए स्वयं ऐहिक और पारलौकिक श्रेयः प्रेय को देकर उस सखा की रक्षा 
करते हुए स्वयं सखा भी वनता है। उस वेद को जो छोड़ता है वह निश्चित ही भोग्यहीन 
है | वेद को छोड़कर अन्य साहित्य को सुननेवाला मिथ्या ही सुनता है क्योंकि वह सुकृत 
मार्ग को नहीं जानता | i 
«यह लौकिक न्याय है कि अपने सखा से हम जैसा व्यवहार करेंगे, उसी प्रकार वह. 
भी व्यवहार करेगा किन्तु वेद-सखा ऐसा नहीं है। भले ही हम अपने मार्ग से हट भी जाते 
हों या.सल्ला के साथ व्यवहार में fea भी हो जाते हों तब भी उस विरुद्ध मागे से हमें 
R 
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हटाकर साधु मार्ग को दिखलाते हुए वेद-सखा विरोध को मिटाने की चेष्टा करता है | इस. 
प्रकार शिक्षक और सखा के स्वरूप को वेद दिखलाता है । अतः इस प्रकार के शिक्षक 
और सखा को छोड़कर आज हम अपनी परम्परा से विमुख हो गये हैं। 


वेदिक-परम्परा का आश्रयण 

प्रश्‍न किया जा सकता है कि आज के युग में इस परम्परा के आश्रयण से क्या 
प्रयोजन है ? इस प्रश्‍न के उत्तर के पुवे प्ररनकर्ताओं को निश्चय कर लेना होगा कि हम 
भारतीय हैं, हमारे माता-पिता और उनके माता-पिता आदि भारतीय ही थे। भारतीयता 
बहुत पुराने समय से आज तक चली आ रही है। यह परिवर्तित होनेवाली नहीं है । भेद- 
भाव को छोड़कर समानख्प से वेद हित का ही उपदेश करता है । हित और अहित, भला 
और बुरा, सत्य व अनृत, कर्तव्य और अकतंव्य, भक्ष्य और अभक्ष्य, धर्म और अधर्म आदि 
कीं पहचान के विना लोकयात्रा उचित नहीं है । इनके पहचानने का उपाय एक निष्पक्ष 
व्यक्ति का उपदेश ही है । यह उपदेश वेदों द्वारा ही उपलब्ध होता है । प्रत्येक व्यक्ति को 
अपने जीवन-यापन के लिए पूर्वोक्त पहचान आवश्यक है । आज हम विज्ञान की धारा में 
बहकर आगे बढ़ने के प्रयत्न में लगे हैं | बढ़ना ही उचित है। विज्ञान प्रत्यक्ष विकास का 
उत्तम साधन है किन्तु भौतिक विकास मात्र से मानव को तुस नहीं होना चाहिए | क्योंकि 
भौतिक विकास सातिशय होता है, अतिशयित पदार्थो को पाकर पहले परिगृहीत पदार्थों 
को छोड़ना पड़ता है। भोजन बनाने का साधन काष्ठ था, अनन्तर मिट्टी का तेल, कोयला, 
हीटर, गैस आदि क्रमशः उपलब्ध हुए । उत्तरोत्तर वस्तुओं में सरलता पायी गयी | भोजन 
बनाने m समय कम लगने लगा | शारीरिक परिश्रम में लाघव का अनुभव हुआ | कुशल 
मानवों के वुद्धिविकास का यह अवश्य परिणाम है किन्तु उत्तरोत्तर पदार्थों के यथावतु बने 


रहने पर यह परिणाम सुखद है। जैसे gs पदार्थों में हेयबुद्धि होती है वैसे ही उत्त- 


रोत्तर पदार्थों से भी उत्तर पदार्थ उत्पन्न होने पर वे पूर्व पदार्थ ही वनकर हेयवुद्धि के 
कारण वन जाते हैं। आज हम जिस वस्तु को उत्कृष्ट समझकर प्रवृत्त होते हैं कल वह 
निकृष्ट हो जाती है, तो उसमें उत्कृष्टता का महत्त्व क्या रह जाता है? जो वस्तु भौतिक 
वल-प्रद होकर आत्मवल को भी सम्पन्न करनेवाली होगी, वही उत्कृष्ट कोटि में गिनी जानी 
चाहिए। उसकी उत्कृष्ट कोटि में परिगणना के लिए भौतिक शक्ति का अर्जन परम्परागत 
रीति से us होना चाहिए | आध्यात्मिक शक्ति के अर्जन में भौतिक शक्ति प्रयोजक ही नहीं 
किन्तु अविनाभाव रूप से सम्वद्ध है। यही चिरन्तन भारतीयों की संस्कृति है। आजकी 
परिस्थिति में इस चिरन्तन संस्कृति का क्या प्रयोजन है ? इस प्रश्न के उत्तर को समझने 
हेतु अपनी भारतीयता छोड़ देना ठीक नहीं | मैं इस विषय का छोटे-छोटे उदाहरणों से 
उपपादन करता हँ--बैय॑ से पढ़ें । शयन से उठकर पहला काम होता है शौच जाना तथा 
दतुअन करना | आज की पद्धति में शौच से शुद्ध होने के लिए व, कागद और सावन 
का उपयोग होता है । कुछ सम्पन्न व्यक्ति इन्हें खरोदकर उपयोग में लाते हैं। इसी प्रकार 
दतुअन के लिए बिनाका टूथपेस्ट एवं ब्रश का उपयोग करते हैं। इन्हें भी सम्पन्न व्यक्ति 
हो उपयोग में छाते हैं। देखा-देखी से साथारण व्यक्ति भी आडम्ब्र के लिए इनको खरीद 
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कर उपय्रोग में छाते हैं । इतना ही नहीं, सवंथा असमर्थ व्यक्तियों को समानता स्थापित 
करने हेतु उन्हें खरीद कर दिया जाता है | जरा विचार करें--धन का कितना व्यय होता 
होगा | इसे बचाने से कितने गरीबों का उपकार होगा । गरीवी को दूर करना राष्ट्र का 
परम उद्देश्य है किन्तु महँगी वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रेरणा दी जाती है। वेद भगवान्‌- 
प्रादुभूतोःस्मि राष्ट्र eas कीतिमृद्धि दधातु मे । 
छुत्पिपासामळां ज्येष्ठामलक्ष्मी नाशयाम्यहम्‌ | 
इसं प्रकार प्रत्येक मानव को संकल्प लेने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ ‘seq’ पद 
ध्यान देने योग्य हैं। यह किसी विशेष व्यक्ति का वाचक नहीं है। सभी भारतीय 
अहस्‌' पद के वाच्य हैं। यह शब्द एकता का द्योतक है। हम इस राष्ट्र में जन्म लिये 
हैं-कीति और समृद्धि हमें प्राप्त हो। प्राप्ति के लिए कतंव्य हो कि क्षुत्‌-क्ुधा, पिपासा- 
प्यास को नष्ट कर ज्येष्टा-अलक्ष्मी को राष्ट्र से हटाऊँगा। अलक्ष्मी का अर्थ दरिद्रता- 
गरीबो है। गरीवी हटाने का एकमात्र उपाय है--मितव्ययिता | हमारे पुंज ऋषि- 
महपियो ने शौच, दतुअन, स्नान, पान आदि क्रियाओं के साधनरूप उन.वस्तुओं के निर्देश 
किये हैं जो मितव्यय-साध्य हैं। जल, वनस्पति, मृत्तिका, सूयं-रड्मि, वायु. आदि 
प्राकृतिक साधनों से कार्य-निर्वाह के लिए उन्होंने '्रन्यों को .बनायां है । आध्यात्मिक 
शक्ति को बढ़ाना. ही उनका प्रधान उद्देश्य रहा है। इस प्रधान उद्देश्य की पुति के 
निमित्त ही व्यावहारिक जगत्‌ के पदार्थों का आश्रय किया गया है। : यह. तो निश्चित है 


` कि प्रधान को सुसम्पन्न कराने के लिए अंगों की आवश्यकता पड़ा करती है। अंगों के 
'बिना प्रधान अपने कार्य को सफल करने में समथं नहीं होगा : किन्तु वे ही अंग प्रधान के 


उपकारक होते हैं जो स्वयं सुसंस्कृत हों-- 
* गुण: रुतात्मसँस्कारः ANNARA I 
: प्रधानस्योपकारे हि तथा मूयसि ada 2५८६ 
अर्थात्‌ गुण-अंग स्वयं सुसंस्कृत होकर प्रधान के उपकारक वनते हैं, क्योंकि प्रधान के 
संस्कृत अंग ही अत्यधिक सहायता करने में उपयुक्त होते हैं। वेद के इन मन्त्रों पर ध्यान . 
देकर हमें चिन्तन करना चाहिए कि वे हमें क्या वतला रहे ह ar 
आपः पुनन्तु पथिवीं पृथिवो पूता पुनातु माम्‌ | 
पुनन्तु ब्रह्मणस्पतित्रेह्म पूता पुनातु माम्‌ ॥ 
यदुच्छिएममोज्यं यद्वा दुश्चरितं मम। 
सर्व पुनन्तु मामापोऽसताञ्च प्रतिग्रह\स्वाहा ॥ 

(ते? आ० १०२३ ) 
माध्याह्लिक सन्ध्या में gated दने के पूर्वं आचमन के समय इस मन्त्र का उच्चारण किया 
जाता है। तीनों काल के सन्ध्यानुष्ठान में प्रधान कर्म माने गये. हैं--गायत्रीमन्त से 
सूर्याध्ये देना एवं गायत्री का जप करना । इस प्रधान कार्य का उपकारक है आचमन- 
रूप अंग । इसका साधन है--जलतत्त्व, जिसका संस्कार करने वाला है यह मन्त्र । यह 
है संस्कार की परम्परा--मन्‍्त्र से संस्कृत हुआ जळ, उस जल के आचमन से संस्कृत हुई 
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-आत्मा और इस प्रकार से संस्कृत आत्मा के द्वारा प्रधान सूर्याध्यं सम्पन्नं हुआ। अव 
मन्त्र के अर्थ पर विचार करे--जल तत्त्व पृथिवी को पवित्र करता है, वह पृथ्वी पवित्र 
होकर मुझे पवित्र करती है | न केवल मुझे ही किन्तु जिनके द्वारा वेदाध्ययन का संस्कार 
मुझको प्राप्त हुआ है, उस ब्रह्मणस्पति-आचायं को पवित्र करे, उस आचायं द्वारा संस्कृत 
ब्रह्म’ वेद मुझको पवित्र करे । इतना ही नहीं, मैंने जो उच्छि्ट-जूठन वस्तु का सेवन 
किया होगा और seater बना होगा और प्रतिग्रह के अयोग्य वस्तु का प्रतिग्रह किया 
होगा, इन सभी पापों को दूर कर मुझे पवित्र करें। जैसे जल पेट में जाकर आत्मा को 
पित्र करता है वैसे ही शरीर के बाहरी प्रदेशों को भी शुद्ध करता है | 


इसी प्रकार मिट्टी के विषय में भी मन्त्र कहता है-- 

मृत्तिके हन मे पापं यन्मया दुष्कृतं ऊतम्‌ । 

मृत्तिके ब्रह्मदत्तासि काश्यपेनाभिमन्त्रिता | 

मुत्तिके देहि मे पुष्टि त्वयि सब प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
जैसे जल स्वयं पवित्र होकर दूसरों को पवित्र करता है वसे मृत्तिका-मिट्टी भी पवित्र 
करती है। मनुष्य जानकर या अज्ञानवश पाप करता है । मानवमात्र भ्रम-प्रमाद आदि 
दोषों से दूषित हो जाता है। हे मृत्तिके ! हमारे पाप को दूर करो, भेरा दुष्कर्म है 
उसको क्षमा करो। तुम परमात्मा से प्रदत्त हो और काश्यप महर्षि से. अभिमन्त्रित हों, 
मुझे वलवान्‌ बनाओ, तुम्हारे में सभी शक्तियाँ विद्यमान हैं। स्नान करते हुए मिट्टी से 
शरीर में लेप तथा शिर में लगाने को कहा है। हम. खर्चीली सावुन लगाते हैं और 
दतुअन के रूप में टूथपेस्ट तथा ब्रश का उपयोग करते हैँ । दोनों में व्यावहारिक अन्तर 
अत्यधिक है । पहला साधन मितव्ययिता का द्योतक तथा आध्यात्मिक शक्ति का संवर्धक 
है किन्तु दूसरा अधिक ad कराने वाळा तथा शरीर के बाहरी भाग की शोभा बढ़ाने 
चाला है | पहला 'अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्‌'. इस संकल्प का साधक है किन्तु दूसरा दरिद्रता 
का पोषक है। चन्चला और चपला ये दो नाम लक्ष्मी के हें। यदि हम अधिक adie 
होंगे तो लक्ष्मी कैसे रह पायेगी, राष्ट्र की गरीवी को हम केसे दूर कर पायेंगे | इसी दृष्टि को 
ध्यान में रखकर ये मन्त्र प्रवृत्त हुए हैं | इस प्रकार के मंत्र अनन्त हैं जो आध्यात्मिक शक्ति 
का संवर्धत करते हैं तथा मितव्ययिता की ओर हमें ले जाते हैं मृत्तिका से शरीर को लिप्त 
करते हुए “श्रीम भजतु', अलक्षमीर्मे नस्यतु' मन्त्र बोला जाता है । मन्त्र की व्याख्या करते 
हुए भाष्यकार सायणाचायं लिखते हैं--'अस्मत्तोऽस्मत्काळीनतोऽस्मद्वन्डुबगतोऽ- 
स्मद्ग्रामतोऽस्मद्राष्ट्रतो बहुयोजनान्तरितं दुरितं दूरी मचत्वित्यथः (Go site go 
४२४ पूना० Fo) | भाष्यकार की यह पंक्ति विचारने योग्य है । मन्त्र में 'मे' अस्मद्‌ शब्द 
की षष्टी विभक्ति के एकवचन का रूप है। एक ही व्यक्ति मन्त्र का उच्चारण करता है 
तो उच्चारण करने वाला ही फलभागी प्रतीत होता है। पहले कहा जा चुका है कि 
‘egy शब्द एकवचन में रहने पर भी प्रत्येक का वाचक होकर समष्टिं का बोधक है। 
इसी आशय को भाष्यकार दिखाते हे--'यह दाखिचरूपी पाप हम लोगों से, हम लोगों के 
काल से, हमारे वन्धुव से, हमारे जनपद और राष्ट्र से अनेक योजनों दूर भाग जाय ।' 
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यह हमारी परम्परागत भारतीय संस्कृति है। यह भारतीयों में भावात्मक एकता की द्योतक 
है | अलग-अलग व्यक्ति का समाज, जनपद, देश या राष्ट्र नहीं वनता है । अनेक व्यक्तियों 
की समष्टि समाज, अनेक समाजों की समष्टि जनपद, अनेक जनपदों की समष्टि देश व प्रान्त 
तथा अनेक प्रान्तों की समष्टि एक राष्ट्र बनता है। जैसे एक समाज में एक व्यक्ति का 
अलग स्थान नहीं होता है, वेसे ही जनपद, प्रान्त और राष्ट्र में एक का अलग स्थान नहीं 
है। व्यक्ति पूजन का हमारे राष्ट्र में स्थान नहीं है तथापि कोई देवी सरस्वती, देवी दुर्गा, 
भिपुरसुन्दरी, शंकर, कृष्ण, राम आदि व्यक्तियों का पूजन करते हुए समष्टि की भावना 
करते हैं। यही विशेषता भारतीय संस्कृति में है। हम समान होकर भी विशेषता का 
आदर करते हैं। पहले कहा जा चुका है कि विशेषता से रहित सामान्य नहीं होता है। 
चराचरात्मक इस जगत्‌ में सभी वस्तु एक-दूसरे के आश्रित है। मानव देवों के आश्रित 
हैं तो देव मानवों के आश्रित हैं। यद्यपि वेद ऋक्‌-यजु-साम-अथरवंरूप से एवं कर्मेकाण्ड- 
उपासनाकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड के रूप से इसी प्रकार विधि-मन्त्र-नामघेय-निषेध-अथंवाद 
रूप से अवद्य विभक्त हैं किन्तु वेद के रूप से एक होकर सभी एक-दूसरे के आश्रित हैं । 
यदि एक अंग वनकर आश्रय होता है तो दूसरा प्रधान वनकर | इस प्रकार गुण-प्रधान 
भाव होते हुए भी सभी मिलकर एक काये को सम्पन्न कराने में जुट जाते है । ऋक्‌ यजु 
और साम के नाम से भिन्न होते हुए वेद, कमंकाण्ड के अनुष्ठान के समय एक दूसरे के पूरक 
बन जाते हैं। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि मानव अपने जीवन में पूर्वोक्त पद्धति का अनु- 
सरण करे | वेद स्वयं इसका प्रतिपादन करता है। वेद का यह सन्दर्भ ध्यान देने योग्य है। 
पहले कहा गया है कि अंग और प्रधान एक-दूसरे के आश्रित हैं, इसी प्रकार कमंकाण्ड, 
उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड भी एक-दूसरे से अवलम्बित हुँ । विहित कर्मा के अनुष्ठान 
के विना उपासना सफल नहीं बन सकती है, उपासना-ध्यान के विना ज्ञानी नहीं बन सकता 
है । ज्ञानी-जीवन्मुक्त होने के वाद वेद-विहित अपने कर्मो के अनुष्ठान में प्रवृत्त नहीं हो 
सकता, क्योंकि स्व-स्वस्प प्राप्ति के अनन्तर योगी का और कुछ भी कतंव्य अवशिष्ट नहीं 
रहता है, किन्तु वह योगी देहपात तक कुछ-न-कुछ लौकिक व्यवहार करता है । उनके 
उन व्यवहारों को यागरूपता बतलाने के लिए यह प्रसद्ध आरम्भ किया गया था किन्तु 
अधिकारी मनुष्य के भी विषय में यह लागू होगा | आगे कहते हैं-- 

“तस्यैवं चिदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः, धद्धा पत्नी, शरीरमिध्मम्‌, उरो 
चेदिः, लोमानि वदिः, वेदः शिखा, हृदयं यूपः, काम आज्यम्‌, मन्युः, पशः, 
: ` तपोऽरिनिः, दमः शमयिता, दक्षिणा, वाग्घोता, प्राण उद्गाता, चश्ुरध्वयुः, 

. मनो ब्रह्मा, थोत्रमग्नीत्‌ " 
qiqi आदि श्रौत नित्य कर्मा के अनुष्ठान में जो साधन बतलाये गये हैं, वे 
मानव के शरीर के अंग हैं। यज्ञों में यजमान रहता है, उसके स्थान में आत्मा' एवं पत्नी 
के स्थान में ‘sar, इध्म-काष्ठ के स्थान में शरीर, वेदि के स्थान में 'उरः छाती, बहिः- 
कुशा के स्थान में लोम-रोम, 'वेद-कुशमुष्टि के स्थान में शिखा, यूप के स्थान में हृदय, 
आज्य के स्थान में काम, पशु के स्थान में मन्यु-्रोध, अग्नि के स्थान में तप, शमयिता 
इन्द्रियों को दमन करने वाले के स्थान में दम, होता के स्थान में वाक्‌, उद्गाता के स्थानं 
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में प्राण, अध्वर्यु के स्थान में चक्षु, आग्नीध्र ऋत्विक्‌ के स्थान में श्रोत्र । इस रूप से हमारे 
शरीर के अवयवो को यज्ञों के साधनों से तादात्म्य दिखाकर आगे वेद, जीवन में हमारा 
आचरण जीवन-मरण, प्राकृतिक काल आदि को सोमयाग के साथ तुलना कर दिखाता 
है | इसका तात्पयं यह है कि कमं-उपासना-ज्ञान परस्पर में संम्बन्ध रखने वाले हैं औरं 
वह सम्वन्ध अनिवायं है । शरीररूपी पञ्जर में वद्ध आत्मा शरीरपात मात्र से बन्धन से 
मुक्त नहीं हो जाता है। कमं के द्वारा संचित पुण्य-पाप को भोगे विना मुक्तं केसे होगा ? 
विहित कर्मा के अननुष्ठान से पातकी हो जाता है और अनुष्ठान से सञ्चित फल के उपभोगं 
के लिए भोगायतन शरीर का ग्रहण होता है। 
कमे त्यजेम यदि नूनमधः पतेम 
यद्याचरेम न कदापि भवं तरेम | 
कमं त्यजेदिति चरेदिति च प्रबृत्ता 
वादेन केन निंगमा इति न प्रतोमः ॥ 
यह एक विषम स्थिति है कि यदि विहित कर्मों को छोड़ेंगे तो अवश्य अधःपतन, 
यदि आचरण करेंगे तो “पुनरपि जननं पुनरपि मरणम्‌' इस न्याय से संसार बन्धन होगा । 
वेद 'कर्मा को छोड़ो और करोः कहता हुआ उसके आशय को स्पष्ट नहीं करता है । अतः 
एतदर्थं एकमात्र उपाय है कि--'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध-भोक्षयोः' इस नीति के 
अनुसार वन्ध और मोक्ष की कारणभूत मनोवृत्ति को नियन्त्रण में रखें | यह नियन्त्रण कैसे 
सम्भव है ? इस प्रश्न के उत्तर में पूर्वोक्त सन्दर्भ को समन्वित करना है | हमारे चाहने 
मात्र से पेड़ से फल नहीं टपकेगा | उसके लिए अनुकूल प्रयास चाहिए । इसके लिए 
सांसारिक विषयों से विमुखता. की ओर चित्तवृत्ति को ले जाना पड़ेगा | यह काय अत्यन्त 
कष्टसाध्य है किन्तु असाध्य नहीं | प्रथम सोपान पर खड़े होकर अन्तिम सोपान को नहीं 
प्राप्त कर सकते | क्रमशः ही ऊपर चढ़ना होगा | हमें चारों ओर से विषयरूपी भुजंग 
घेरे हुए हैं। उनका अतिक्रमण यत्नसाध्य है। उन्हें अपने अनुकूल बनाना होगा, हटाना 
या मारना असंभव है-- 
जातं जातं गतमपि गतं वाल्यतो छौल्यतो वा 
नेतः स्थेयं क्षणमपि we मुञ्चतः को मुहूर्त: । 
हत्यत्यन्तव्यर्चांसतधियो निस्सरन्तो5पि गेहा- 
दावतन्ते झटिति रुदतां सान्त्वहेतोश्शिशूलाम्‌॥ 
` इन विपयरूपी भुजंगों से बचने के लिए घर से भागने का निश्चय कर निकलते हैं किन्तु 
दरवाजे पर रोते हुए बच्चों को देख कर दया आती है ओर उनकी सान्त्वना के लिए घर 
लौट आते हैं। अतः भागने से काम नहीं चल सकता, किन्तु उन विषयों को अपनाकर 
अनुकूल कर हाद होगा | उसका उपाय है-- | 
नचुकूळयितु बिपयिणि हृदये विधोयतां aa: | 
दशि देयमौषधं रस्ये दत्वा कः कती भबति॥ 
विषयों को अनुकूल करने हेतु हमें कहीं भागना न पड़ेगा। विषयों का निर्माण करनेवाले 
परमात्मा का आश्रयण करना है । वह विषयी है । हम विषयों से खींचे जाते हैं किन्तु वह 
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विषयों को अपने वश में रखनेवाला है | उसके पास विषय-वशीकरण शक्ति है, उस शक्ति 
को प्राप्त करने हेतु उसी का आश्रयण करना होगा | वह परमात्मतत्त्व सवंव्यापक है, 
अन्यत्र जाकर Sot की आवश्यकता नहीं है, आपके पास बिल्कुल समीप में है। वह है 
अपना हृदय | अपनी आँखों में डालने के योग्य औषध को दपण में प्रतिबिम्बित नेत्र में 
डालकर कोई कृतकृत्य नहीं होता । उस हृदय को पहचानने के लिए वेद भगवान्‌ उसके 
स्वरूप का निरूपण करते हैं-- ; 
पद्‌मकोश-प्रतीकाश१? हृदयशज्लाप्यधोमुखम | 
अधो निष्ट्या वितस्त्यान्ते नाभ्या उपरि तिष्ठति U 
पद्म-कमल के कोश-मध्य छिद्र के प्रतीकाश-सदुश जो विद्यमान है वह हृदयशब्द का अर्थ 
है । लौकिक कमल ऊपर की ओर मुख किये रहता है किन्तु यह हृदय-कमल नीचे की ओर 
मुख किये रहता है और निष्ञ्याः-कण्ठ प्रदेश के अधः-नीचे, नाभ्या उपरि-नाभिप्रदेश के 
ऊपर वितस्त्यान्ते-वितस्ति बारह अंगुल परिमाण को कहते हैं, उसके अन्त-अवसान में 
पूर्वोक्त कमल रहता है। और वह-- 
ज्वालमालाकुळं भाति विश्वस्यायतनं महत्‌ 
सन्तत faerie लम्वत्याकाशसक्षिभम्‌। 
तस्यान्ते सुषिर सूक्ष्मं तस्मिन्‌ aa प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
ज्वालाओ की माळाओं-परम्पराओं से युक्त एवं इस ब्रह्माण्ड का आधारभूत होकर प्रकाश- 
मान रहता है। उस हृदय के समीप में एक सूक्ष्म छिद्र है जिसे सुषुम्ना नाडी नाळ कहते 
हैं। उसी छिद्र में यह सारा जगत्‌ विद्यमान है | 
तस्य मध्ये महानरिनिर्विशवाचिर्विश्वतोमुखः | 
Msaga विभजन्‌ Ruana: कविः ॥ 
तियंगृष्वंमधश्शायी रश्मयस्तस्य सन्तताः। 
उस सुषुम्नानाल के वीच अनेक ज्वालाओं से युक्त चारों ओर फेली हुई नाड़ियों में संसरण 
होने से विश्वतोमुखः-बहुविध मुखवाली एक महान्‌ अग्नि है, वह अग्नि अपने सामने प्राप्त 
अन्न का सर्व प्रथम भोजन करती हुई अन्न का स्थूल, मध्यम और अणुरूप से विभाजन कर 
शरीर के अवथवों तक पहुँचाती है और उस अरित की रश्मियाँ अगल-बगल, ऊपर और 
अधोभाग में व्याप्त रहती हैं | 
सन्तापयति स्यं देहमापादतलमस्तगः | 
तस्य मध्ये वहिशिखा अणीयोद््चा व्यवस्थिता ॥ | 
वह शरीर के सभी भागों को तपाती है। उसके बीच में एक, ज्वाला विद्यमान है जो 
अत्यन्त सूक्ष्म और सुषुम्नानाडी के द्वारा प्रविष्ट होकर ब्रहारन्ध्र-पर्यन्त व्यवस्थित है | 
उस ज्वाला का सादृद्य वतलाते हैं-- 
नीळतोयव्मध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा । 
नीवारशूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यणपमा॥ 
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नीलवर्ण वाले बादल के मध्य में विद्यमान विद्युत्रेखा के समान प्रकाशमान है और नीवार 
घान्य के शूकदीं पुच्छ के समान तत्वी-सूक्म शरीरवाली, पीली वह ज्वाला शोभित होती 
है । वह अणूपमा-अणु पदार्थों के समान है | ; 

तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः | 

स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट.॥ 
पूर्वोक्त उस शिखा के वीच जगत्कारणभूत परमात्मा व्यवस्थित हैं । उसी के रूपान्तर हैं-- 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर आदि | वही सर्वान्तर्यामी, मायारहित, शुद्ध चित्स्वरूप है | इस 
प्रकार विषयो हृदय कमल के ध्यान से सभी सांसारिक विषय अपने अनुकूल हो जाते हैं 
और विषयरूपी सर्पों से वच सकते हैं । किन्तु ऐसी स्थिति में पहुँचने के लिए प्रत्येक मानव 
को शुद्धचित्त होना तथा सवंपापों से मुक्त होना आवश्यक है। इसीलिए कमंकाण्ड आधार 
है, भूमिका है । उत्तमोत्तम घ्वनिकाव्यों के निगूढतत्त्व रस का आस्वादन कर निरतिशय 
आनन्द को प्राप्ति के लिए 'सहृदय' शुद्ध हृदयवाले ही अधिकारी होते हें । आनन्दवर्घना- 
चायं लिखते हैं-- 

योऽर्थस्सहृदयश्लाष्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः | 

चाच्यप्रतीयमानाख्यो तस्य भेदाड्ुमौ स्मृतौ ॥ 
अर्थात्‌ सहृदयस्लाघ्य अर्थ को काव्य की आत्मा मानकर उसके वाच्य ओर प्रतीयमान दो 
भेद होते हैं । यहाँ वाच्याथे-अभिवेयाथ प्रतीयमान अर्थं की भूमि-आवार है, नींव है | अत 
एव आत्मकोटि में वह गिना गया । अर्थात्‌ विना वाच्याथं के ज्ञान से प्रतीयमान अर्थ की 
स्थिति नहीं बनती, उसी प्रकार सत्‌, चितु और आनन्द की प्राप्ति विना कर्मानुष्ठान से नहीं 
होगी । अतः जितना महत्त्व ज्ञानयोगी का है उतना ही कमंयोगी का भी है। वाच्य अर्थ 
को समझे विना प्रतीयमान-व्यङ्गय अर्थ समझना दुष्कर है | यदि अपने को 'सहृदय' बनाना 
हो तो वाच्यार्थं को समझना आवश्यक है। यदि अपने को शुद्धहृदय विषय-विमुख और 
विरक्त बनाना हो तो विहित नित्य-नैमित्तिक कर्मों का आचरण करना ही होगा | यह 
शरीर आत्मा का भोगायतन है। पञ्च कमेंन्द्रियाँ, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ तथा मन आदि शरीर के 
ही आश्रित हूँ। आवारमूत शरीर के नष्ट हो जाने से इन्द्रियों का नाश सुनिश्चित है, किन्तु 
शरीर से आश्रित रहने पर भी शरीर के नाश से आत्मा का विनाश नहीं होता है | विषयों 
के उपभोग के निमित आत्मा शरीर चाहती है । अतः आत्मा के लिए शरीर उपाधि है, . 
इन्द्रियों का तो वह अधिकरण है | दोषरहित पदार्थ को हम कहीं रखना चाहेंगे तो दोष- 
रहित स्थान में ही रखते हे । दुषित स्थान को शुद्धकर दोषरहित पदार्थ को रख सकते 
हैं। आत्मा शुद्ध और दोषरहित है | इसका औपाधिक आश्रय शरीर है | वह शरीर यदि 
शुद्ध ओर दोषरहित हो तो संबलित आत्मा का बल मिलता है । यदि वह शुद्ध नहीं है तो 
आत्मा दुर्वेल बन जाती है। अतः शरीर की शुद्धि आवश्यक है । पापकर्मों एवं दुराचारो ` 
से शरीर की अशुद्धि मानी गई है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों ही दो प्रकार की होती हैं-- 
वाह्मशुद्धि और अन्तःशुद्धि। चाहे शुद्धि हो, चाहे अशुद्धि; ये प्रत्यक्षतः ज्ञात नहीं होतीं 
किन्तु शाख से ज्ञान होता है। रजक द्वारा धोकर लाये गए वक्ष के पहनने से शरीर अशुद्ध 
हो जाता है किन्तु घर में धोकर सुखाये गये धौतवश्न के पहनने से वही शरीर शुद्ध कह- 
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लाता है । वख मलिन ही क्यों न हो घुला होने से शुद्ध माना जाता है | मिट्टी से वने हुए 
पात्र से भक्ष्य का भक्षण कर घोने मात्र से. उसको शुद्ध नहीं समझा जाता है एवं धातु से 
बनी हुई थाली में भोजन कर घो देने से उसी आदमी के लिए वह शुद्ध समझी जाती है, 
दूसरे के लिए नहीं; किन्तु वह पात्र आग से गरमा देने पर शुद्ध हो जाता है । इस प्रकार 
शुद्धाशुद्धि जानने के लिए घमंग्रन्थ या बड़ों के कथनों की शरण लेनी होगी। शाम्जकारो 
ने 'गोक्षीर' न्याय कहा है--गोक्षीर परम पवित्र है किन्तु अपवित्र चमड़े का सम्बन्ध होते 
पर अपवित्र हो जाता है । गोदुग्ध की पवित्रता या अपवित्रता दृष्टिगोचर नहीं Stat | उसे 
शब्द से ही समझना पड़ता है । मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण से कार्य का निर्वाह नहीं होता है | 
पहले कहा जा चुका है कि शब्द भी एक दृढ़ प्रमाण है । अतः इन विषयों को श्रुतिमाता 
या तन्मूलक स्मृतिग्रन्थ अथवा तन्मूलक शिष्टाचार को प्रमाण मानकर सिद्ध करना तकं- 
संगत है। व्यावहारिक प्रपञ्च में रहते हुए कुछ वस्तुओं का परिज्ञान अपने बुद्धिवल मात्र 
से हम नहीं कर सकते | अपनी परम्परा से भी परिज्ञान करना पड़ता है। उस परम्परा 
का भी कुछ मूल होना चाहिए। यदि समुचित आधार नहीं मिलता हो तो परम्परागत 
वृद्धो के वाक्यको ही मानकर निश्चय करना न्यायसङ्गत होगा । जननाशौच या मरणा- 
शौच रूगं जाने पर उसके स्पशं मात्र से स्पर्श करनेवाला अशुद्ध समझा जाता है ।. क्यों ? 
अशौचवाले यथाविधि नित्य-नैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान में अधिकारी नहीं होते हैं.1 इसी 
कारण उनका स्पर्श करने वाला भी कर्मानुष्ठान का अधिकारी नहीं होता। स्तान से वहू 
शुद्ध हो जाता है किन्तु अशौचवाले स्नान करने पर भी शुद्ध नहीं होते। यह हमारी 
संस्कृति है। अतः वाह्मशुद्धि के साथ ही अन्तः शुद्धि भी होनी चाहिए। अन्तःशुद्धि का 
सम्बन्ध आत्मा से है और वाह्मशुद्धि का शरीर से । अन्तःशुद्धि ही संस्कृति है, बाह्यशुद्ध 
को सभ्यता कह सकते हैं । धोती, चूड़ीदार पेजामा, अचकन, साफा, टोपी आदि भारतीय 
सभ्यता के चिह्न हैं। सूट, कोट, हैट, टाई, वूट, साक्स आदि दूसरे देश की सभ्यता के 
fag हैं। ये सभ्यताएँ उस-उस देश की जलवायु शीतोण्णता आदि पर आधारित हैं। 
इसी प्रकार संस्कृति का भी आधार होना चाहिए। वह आधार है वेद और तन्मूलक 
ग्रन्थ या परम्परागत आचार | परम्परागत आचार अपने सम्प्रदाय से प्राप्त हैं | सम्प्रदाय 
के अनुसार गृह्यसूत्र, धर्मसुत्र और श्रौतसूत्रों की रचना हुई है। ये सूत्रग्रन्य तत्तत्सम्प्रदाय 
द्वारा समागत वेद-शाखाओं के आधार पर प्रणीत हैं। सम्प्रदाय शब्द का अर्थ कहा जा 
चुका है- अविच्छिन्न गुरूशिष्यभाव से विद्या-प्राप्ति | यहाँ 'विद्या' शब्द से वेद-शाखा का 
ग्रहण हैं | अध्ययन वेदशाखा का ही होता है | अध्ययन शब्द का भी अर्थ वतलाया जा चुका 
है-गुरुमुखोच्चारणानुच्चारग | जेसे हम अपने गुरु के उच्चारण के.अनुसार वेदशाखा को 
प्राप्त करते हैं वैसे अपने गुरु, उनके गुरु इस परम्परा से अध्ययन होता है । वेद, वेद की 
शाखाएँ, उनके सूत्रग्रन्य आदि का विवेचन आगे करेंगे | इस प्रकार सिद्ध हुआ कि शुद्धि 
और अशुद्धि के विषय-स्वरूप का निर्णय शब्देकसमधिगम्य हैं-मात्र शब्द-प्रमाण का विषय 
है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि अन्तःशुद्धि आत्मा से सम्बन्ध रखती है, वह क्या 
है? जबकि आत्मा नीरूप है, निरवयव है तो उसकी शुद्धिअशुदधि से क्या मतलब ? पहले 


कह दिया गया है कि व्यावहारिक प्रपञ्च में हमें रहकर तदनुसार ही वस्तुतत्त्त का निर्णय, 
क ग 
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करना चाहिए | हम व्यवहार करते है--मेरा शरीर FAS हो गया, पहले पुष्ट रहा आज- 
कल. पतला हो गया, मेरी इन्द्रियाँ पहले के समान कार्ये नहीं करती हैं, मेरी वृद्धि एवं 
भन आज अच्छे नहीं हैं, में जानता हूँ कि उसने इस काम को नहीं किया है, मैंने जिस 
काम को किया उसे अभी याद करता हूँ, आदि व्यवहारों में कहीं AL’ कहीं 'में' शब्द का 
प्रयोग किया जाता है। 'मेरे' प्रयोग में शरार, इन्द्रिय, मन और वुद्धि से अतिरिक्त एक 
वस्तु भासित होती है, जो मैं शब्द का अर्थ है। भासमान यही आत्मा है। शरीर की 
बलपुष्टि से यह वलवान्‌ नहीं बनता किन्तु मन और चित्त की वलवत्ता से आत्मवल मिलता 
है। शरीर की पुष्टि में आहार और व्यायाम साधन हैं, मन-वुद्धि का आहार हे शाख्रोक्त 
संस्कार | उसी का आत्मा से सम्वन्ध हे और उससे ही आत्मवल की प्राप्ति होती हे | यह 
हमारी भारतीय परम्परा हे। यह परम्परा वेद से उत्पन्न है। वेदिक मन्त्रों के अर्थानु- 
सन्धान से प्रतीत होता है कि हम किन-किन कारणों से पापभागी होते हैं और क्यां करने 
से उन पापों से मुक्त होते हैं। पापों से मुक्त होने के उपाय वेदों द्वारा क्यों कहे गये हैं ? 
प्रपञ्च में मनुष्य अच्छे धार्मिक कार्यों में संलग्न रहकर भी अदृश्य अनेक पापों से सम्वद्ध 
हो ही जाता है। उसे मालूम नहीं होता कि मैंने पाप किया है। इसी प्रकार बुरे कार्यों 
में संलग्न होकर कुछ अच्छे कार्यों को करता हुआ समझता है कि में अच्छा कार्य करता 
हूँ, अतः केसे पापभागी हो सकता हूँ। पहले कोटि के व्यक्ति अज्ञान से पाप कर देते हैं 
तो दुसरे जानकर करते हैं । जानकर हो चाहे अज्ञान से, उसका प्रायश्चित्त करना ही है | 
'प्रायश्रित्तेन नश्यन्ति पापानि सुमहान्त्यपि' यह शाञ्जवचन है । प्रायश्चित्त शब्द का fard- 
चन मिलता है कि-- प्रायं: पापं विजानीयात्‌ चित्तं तस्य विशोधकस्‌' | अर्थात्‌ प्रायः शब्द 
पापपरक हे, चित्त शब्द उसका विशोधपरक हे | अतः प्रायश्चित्त स्नान, दान, होम, जप, 
ब्रत आदि से करने का विधान है । जैसे-- 
अत्याशनादतीपानात्‌ यञ्च उग्रातप्रतिग्रहात्‌ | 
तन्नो वरुणो राजा पाणिना ह्यवमर्शतु ॥ 
सोऽहमपापो विरजो निमुक्तो मुक्तकिल्विषः | 
| नाकस्य पृष्ठमारुह्य गच्छेद्‌ ब्रह्म सलोकताम्‌ ॥ 
हू मंत्र नदी, तालाव, समुद्र आदि में स्नान करते समय वोला जाता है। मन्त्र का अर्थ 
है-'जो व्यक्ति देव-ऋषि-पितृ-मनुष्य के लिए विहित देवयज्ञ, ऋषियज्ञ, पितृयज्ञ मनुष्ययज्ञ, 
को न कर भोजन कर लेता हो वह 'अत्याशन' दोष से युक्त, एवं जो अपनी इच्छा या बुद्धि 
के अनुसार जीवन-यापन करता हो, उससे द्रव्य ग्रहण करता हो वह 'उग्र' दोष से ग्रसित 
5 है, Eee से उत्पन्न जो हमारा पाप है, उसको मिटाने हेतु राजा जलस्वामी 
[वान्‌ अपने हाथ से स्पशं करके पाप को दूर करें, जिससे मैं रजोगुण-रहित राग- 
इप आदि से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सक्‌ । इस मन्त्र से अवगत होता है 
कि पाप का सम्बन्ध किस प्रकार होता है और पाप से मक्ति कैसे मिलती 
स्नान केवल शरीर के मः नहीं > है ना यु 
जळ शरोर के मऊ को दूर नहीं करता किन्तु आत्मंबल भी प्राप्त कराता है। हम 
vos निराकरण को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं करते हैं किन्तु मन्त्र पाप के हेतु 
कर स्नान को प्रायश्चित्त वतला रहा है। पाप के हेतु अनुचित रूप से खाना- 
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पीना, दुष्प्रतिग्रह आदि प्रत्यक्ष हैं किन्तु उनके कार्य अप्रत्यक्ष हैं और प्रायश्चित्त से उनका 
मिटना भी अप्रत्यक्ष है। अत एव वेद-शाख्रों में अत्यन्त प्रामाण्य वुद्धि रखने वाले पूर्वोक्त 
हेतुओं में प्रवृत्त न होकर प्रायश्चित्त के अनुष्ठान में हेतु के संशय से प्रवृत्त हो जाते हैं। 
एक वर्ग इस प्रकार का है। दूसरा वर्ग कहता है कि अमुक कारण से पाप का सम्बन्ध 
हुआ, किन्तु उसको मिटाने. का साधन भी है, ऐसा निश्चय कर हेतुओं में और उसके 
निवारक प्रायश्चित्त में प्रवृत्त हो जाता है। तीसरा वर्ग हेतुःप्रदर्शक और तन्निवारक 
शास्र को न मानता हुआ अपनी इच्छानुसार दुष्कमों में या सत्कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। 
इन तीन प्रकार की प्रवृत्ति के वैचित्र्य में क्या कारण हैं, यह विचारणीय है। विचारने से 
निष्कषं निकलता है कि आजकल बढ़ती हुई वैज्ञानिक यान्त्रिक धारा में बहती हुई जनता 
के सामने सही दिशा दिखलाने वाली शिक्षा का अभाव ही है। हमारी सन्तान दिनः 
प्रतिदिन विज्ञान द्वारा आविष्कृत पदार्थो के चाकचिक्य से आकृष्ट होकर घर के बड़े 
लोगों के अनुशासन में रहना पसन्द नहीं करती और बड़े रोगों में आध्यात्मिक चेतना- 
वर्धक सामग्री के अभाव से सन्तति को संस्कारों से संस्कृत करने में असमर्थता को पहचान 
कर अपनी वुद्धि का आधार लेकर चलती है । ‘ate पिताजी ही स्नान-सन्ध्या नहीं करते 
हैं तो मुझे क्यों करना है” इस प्रकार बोलने वाले लड़के देखे गये हें । यह नई पीढ़ी का 
दोष नहीं है । नई पीढ़ी का वालक प्रत्यक्ष प्रमाणमात्र से स्वीकार करने के अनुकूल शिक्षा 
ही को विद्यालयों में प्राप्त करता है और शिक्षकों के मनोवृत्ति का अनुसरण करता हुआ 
घर के संरक्षक माता-पिता की प्रवृत्तियों से परिचित होकर स्वच्छन्द विचरण करने ळग 
जाता है । बिगड़ते हुए वालकों के आचरणों को देखकर दुःखी होने वाले संरक्षकों एवं 
सन्तुष्ट होने वाले संरक्षकों को भी आज हम देख रहे हैं। विश्व में चारों ओर बड़े जोरों 
से बहती हुई विज्ञान-धारा को इस समय रोकना असाध्य ही नहीं प्रत्युत अनुचित भी है 
किन्तु प्राचीन आध्यात्मिक छोटी धारा को उससे मिला देना आवश्यक है | राष्ट्र के सभी 
वर्गों के लोग समय रहते हुए इस पवित्र कार्य में जुट जायें तो इसमें संशय नहीं कि 
प्राचीन और नवीन धारा मिलकर देश को सुभिक्ष और स्पृहणीय वना सकती हैं | 


बड़े-बड़े वैज्ञानिक अपने वुद्धि-वळ से सूक्ष्माति-सूक्ष्म पंचभूत पदार्थों की शक्ति को 
जानकर विविध व्यावहारिक वस्तुओं का आविष्कार करते हैं, जिन्हें अपने व्यवहार में 
लाकर जनता सन्तुष्ट होती है । पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश में अन्तरनिहित शक्ति 
का परिचय प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक सूक्ष्म यन्त्रो का निर्माण कर तदद्वारा परिचय 
प्राप्त कर अपने वुद्धिप्रकषे के अनितरसावारण दक्षता को जनवगे के बीच प्रदर्शित करते 


हैं, और अपने आविष्कृत पदार्थो द्वारा जन-मानस को आकृष्ट करते हैं । उन बेज्ञानिकों. 


को वह दक्षता केसे प्राप्त हुई, यह विचारणीय है। बिना किसी कारण के दक्षता-प्राप्ति 
अत्यन्त असंभव है। वैज्ञानिकों के शरीर उन्हीं पाञ्चभौतिक तत्त्वों से बने है, यह प्रत्यक्ष 
है। प्रत्येक भूत पदार्थ की शक्ति विभिन्न है । वह एकत्र न होकर इस शरीर में विद्यमान 
है । उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन भी इस शरीर में विद्यमान हैं। हम रसनेन्द्रिय 
से गन्ध को नहीं पहचान सकते हैं, न तो घाणेन्द्रिय से रस आदि को | हमारे शरीर की 
रचना ही इस प्रकार की है। बहिर्देश में विद्यमान पदार्थ को आँख से देखते हैं किन्तु 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri . 


ies 


Re संस्कार-विज्ञान 

अपनी आँख को नहीं देख पाते । वैज्ञानिक जिन वस्तुओं को आँख से नहीं देख सकेंगे 
उनको देखने के लिए यन्त्रों का निर्माण करते हुँ । इसके अनुकूल ही वे शिक्षा से संस्कारों 
को प्राप्त किये हैं। जो इस संकार को शिक्षा से पाते हैं वे पूर्वोक्त दक्षता को प्राप्त करते 
हैं। अचेतन पदार्थ चेतन के काये कर लेते हैं, उन अचेतनो में चेतन्य-शक्ति के न रहने 
पर वे चेतन के कार्यों को नहीं कर सकेंगे । उस चैतन्य को पहचान कर वैज्ञानिक कृत्रिम 
चैतन्य का आविष्कार करते हैं। किन्तु जैसे कि चक्षु अपने को नहीं देख पाता है वेसे 
वैज्ञानिक अपने चैतन्य को नहीं देख पाते हें और समझ लेते हैं कि अपनी वुद्धि से ही 
कार्ये सम्पन्न होता है। मानवमात्र के पास बुद्धि और विवेक की वह शक्ति विद्यमान है 
किन्तु उसके उद्दोबक संस्कार न होने से सभी एक-रूपता को नहीं प्राप्त करते हैं। विज्ञान 
का पाठ पढ़ने वाले सभी वड़े वैज्ञानिक नहीं बनते हैं, पढ़ाने वाले भी सभी को एकरूप से 
ही पढ़ते हैं किन्तु पढ़ने वालों में कतिपय ही उत्कृष्ट कोटि में आते हैं। इसका कारण है 
अपनी विशिष्ट मनन-क्रिया के द्वारा मन-बुद्धि को एकाग्रता में लाकर तत्त्व का परीक्षण 
करना | वही विर्शिष्ट वैज्ञानिक कहलाता है। उनमें भी तर-तमभाव होता है, उसका 
कारण है कि अपनी वुद्धि पर ही अहंभाव हो जाता है। वुद्धि से भी अतीत तत्त्व को 
न मानकर अपनी वुद्धि पर ही विश्वास करता है और वुद्धि के प्रेरक तत्त्व पर ध्यान 
नहीं रखता है । जो उस तत्त्व पर ध्यान रखता हुआ अपनी मनन प्रणाली में लगा रहता 
है वह सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिक वनता है। इस प्रकार की मनन प्रणाली में रहता हुआ वह 
निर्दिष्ट विषय के अतिरिक्त समस्त विश्व को भूल जाता है। इसी एकाग्रता का परिणाम 
है उनके द्वारा आविष्कृत पदाथं । एकाग्रता के तर-तम भाव से वैज्ञानिकों में तारतम्य 
सिद्ध होता है | अत एवं ऋषि, रार्जाष, Hele, ब्रह्मषियो में तारतम्य माना जाता है । इन 
शब्दो की प्रवृत्ति-निमित्त क्रियाएँ होती हैं, ये शब्द जातिप्रवृत्तिनिमित्तक नहीं हैं । जिन 
क्रिपाओं को हम प्रवृत्तिनिमित्त मानते हैं उनमें सामान्य-विशेष भाव है। अत एव इनमें 
भेद परिलक्षित होता है। वेज्ञानिकों में भी यही स्थिति है । आज के वैज्ञानिक और ऋषि- 
मह॒र्षियों में इतना भेद अवश्य मानना पड़ता है कि वैज्ञानिक लोकोपयोगी पदार्थों का 
आविष्कार करते हैं और ऋषि-मर्हाष अलौकिक पदार्थों का आविष्कार करते हैं.। निरुक्त- 
कार भास्कराचार्य ने 'दर्शनाद ऋषिः' कहा है । अपनी अतिशयित मनन-क्रिया द्वारा उन 
अलौकिक पदार्थों का दर्शन किया, अत एवं ऋषि बने हैं। जितने वेद के मन्त्र हैं वे 
ऋषियों के मनन द्वारा आविभूत हुए हैं-'मननान्मन्त्रः' | वैज्ञानिक भी अपने आविष्कृत 
पदार्थो के फारमूळे लिखते हैं, तदनुसार अन्य लोग उनका प्रयोग कर पदार्थों के आविष्कार 
में लगते हैं। ऋषियों के मन्त्र भी फारमूळे हैं, उनका प्रयोग हमें करना है, तभी हम 
अलौकिक पदार्थं तक पहुँच सकते हैं। जैसे पञ्चभूत-पदार्थो में विद्यमान शक्ति को जानकर 
वज्ञानिक अनुसन्धानात्मक क्रिया द्वारा लौकिक पदार्थों का आविष्कार करते हैं, वे ही 
पञ्चभूत, ऋषियों के मनन द्वारा समुद्भूत मन्त्रों के अक्षरों में विद्यमान हैं। व्यास-शिक्षा 


में महषि कहते हैं-- 
अनिलाग्निमहीन्दर्काः 
अनिलवायु, अग्नि-तेज, मही-पृथ्वी, इन्दु-जल, अकं ऊर्जा ये पाँच मन्त्रों के अक्षरों में 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


विंषय-प्रवेशं २६ 


विभक्त हैं। जितने अक्षरं हैं उन्हें पाँच वर्गो में विभक्त कर gate अनिल आदि का 
विन्यास दिखलाये हं । वे वर्ग इस प्रकार के हैं-- 


शिक्षाकार व्यास के मत से- अ, आ, ए, क, च, ट, त, प, य और ष ये वायु- 
देवता के हैं; इ, ६, ऐ, ख, छ, ठ, थ, फ, र और स ये अग्नि-देवता के हैं; उ, ऊ, ओ, ग, 
ज॑, ड, द, व, ऊ और हु ये पृथ्वी-देवता के हैं, ऋ, ऋ, औ, घ, झ, ढ, घ, भ, व और ल 
ये चन्द्र-देवता के हैं; क, ङ, अ, ण, न, म, क्ष और श ये सुयं-देवता के हैं ( व्या० शि० 
go ४८९ देखें ) | वर्णो' में इस प्रकार पाँच देवताओं को प्रदर्शित कर शिक्षाकार ने, वर्णी 
में और उदात्त आदि चार स्वरों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों को भी प्रद- 
शित किया है । इतना ही नहीं, वेदाध्ययन करनेवालों को प्रदर्शित देवताओं एवं जातियों 
का ठीक-ठीक स्मरण भी रखना चाहिए, कहा गया है | इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
सभी एकात्मकना की चेतना प्राप्त करें और देवता एवं जातियाँ मिलकर अपने कार्यों को 
करें | इसका परिणाम यह निकलता है कि हम जातिवाद को हटायें, न कि जातियों को । 
दिक्षा-प्रन्थों के अनुसन्धान से ज्ञात होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति का प्रवेश 
Waa न हो! 


अन्तर इतना है कि वैज्ञानिक अनिर आदि को अचेतन मानकर चलते हैं, ऋषि- 

Hele इन्हें चेतन-देवता मानते हैं वे देवता तत्तद्‌ भूतपदाथंगत शक्तियाँ हैं। वैज्ञानिक 
इन शक्तियों को अपनी बुद्धि से उत्पन्न मानकर अहं भावना करते हैं, क्रषि-महघि देवी 
शक्ति मानकर अलौकिक तत्त्व पर भरोसा रखते हैं। मानव का वुद्धिवळ सातिशय होता 
है और देवी शक्ति का बल निरतिशय रहता है। आज की युवा पीढ़ी को चिन्तन करना 
चाहिए कि वेज्ञानिक जिन पाँच भूतो के आश्रय से अपनी वुद्धि का उपयोग कर एक नुक्सा 
या फारमूला तैयार कर हमें देते हैं, उस नुक्से या फारमूळे के अनुसार हम ठीकठीक 
प्रयोग कर फल की प्राप्ति करते हैं। हमारे प्रयोग के विना फल की प्राप्ति सम्भव नहीं | 
हमारे चिरन्तन महषि भी शब्दात्मक वेद-सन्दर्भ और वेदमन्त्र के अक्षरों में पाँच भूत 
पदार्थों को देवतारूप देकर अनेक फारमूळे बनाये हैं जिनके जप, पारायण, हवन आदि 
प्रयोगों द्वारा फल प्राप्त होते हैं। दुनियाँ में एक भी मानव ऐसा नहीं हो सकता है जो 
वायु, अग्नि, भूमि, इन्दु और सूर्यं को नहीं चाहता हो | इनको अचेतन मानकर इनकी 
शक्ति द्वारा बुद्धि से पदार्थो का आविष्कार करें, अथवा चेतन मानकर उन शक्तियों को 
पहचान कर प्रयोग में लागें; दोनों में अन्तर है। एक में भौतिकता का प्राधान्य है और 
दूसरे में आध्यात्मिकता का | प्रथम विज्ञानवान्‌ बनता है तो दूसरा प्रज्ञानवानु। इसकी 
विवेचना तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में की गई है । अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय 
इन पाँच कोशों का निरूपण करते हुए-- 

विज्ञानं ag तुते | कर्माणि तनुते5पि च । विज्ञानं देवास्सर्च ब्रहमज्येष्ठः 

सुपासते | विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद । तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति। शरीरे पाप्मनो 

हित्वा सर्वान्‌ कामान्‌ समश्नुत इति | ( ते० आ० ८.२) 
कहा है। यहाँ का प्रसङ्ग है-भुगु नामक ऋषिपुत्र अपने पिता जी से ईश्वर तत्त्व को 
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जानने के लिए प्रश्न करते हैं। पिताजी ने पुत्र की योग्यता एवं अधिकार को जानकर 
पहले अन्न को ब्रह्म वतलाकर उपासना करने को कहा | उसकी प्रगति देख कर क्रमशः 
प्राण और मन की ब्रह्म के रूप से उपासना के लिए प्रेरित किया । मन को ब्रह्म के रूप 
से उपासना करते हुए भृगु को विशेष अनुभूतियाँ हुई । अन्नमय एवं प्राणमय दोनों पृथक्‌ 
तत्त्व हैं, वेसे मन को पृथक्‌ तत्व न मानकर अन्तःकरण की वृत्ति मानने वाले कुछ हें । 
अर्थात्‌ अन्तःकरण की ४ वृत्तियाँ होती SAM, वुद्धि, अहंकार और चित्त। मन संशया- 
त्मक, बुद्धि निश्चयात्मक, अहंकार अभिमानात्मक और चेतनात्मक चित्त है | ये वृत्तियाँ 
क्षणिक हैं और कालभेदेन होने वाली हैं। वृत्तिरूप मानने पर मन की पृथक्‌ सत्ता नहीं 
होगी । ऐसा न होने पर मन की एकाग्रता का अभाव हो जायगा । एकाग्रता के अभाव से 
सूक्ष्म वस्तु का ग्रहण संभव नहीं है। अत एव छान्दोग्य में मन को भौतिक माना गया | 
भौतिक होने से मन पृथक्‌ तत्त्व सिद्ध होकर करण रूप को धारण कर सकता Fl कर- 
णत्व और HA अलग-अलग तत्त्व है । इनका सामानाधिकरण्य नहीं । कतृंत्व विज्ञान 
में और करणत्व मन में है, अत एव मनोमय कोश के अनन्तर विज्ञानमय कोश का प्रति- 
पादन संगत होता है। मनोमय कोश का विज्ञानमय कोश पूरक है । सत्त्वगुण की कार्यभूत 
ज्ञानशक्ति में तमोगुणमिश्रित मन जैसे TST आदि से अभिभूत होता है वैसे रजोगुण से 
अभिभूत विज्ञान की “अहम्‌ कर्ता' इस रूप की वृत्ति होकर उसके विकाररूप विज्ञानमय 
होती है। 'अहं कर्ता' यह अहंप्रत्यय अन्तर्मुख होकर प्रमाता का ग्राहक है। स्वयं प्रमेय 
होकर भी प्रमाता अपने को प्रमाता 'अहुं' समझता है। इस प्रकार समझने पर उसकी 
प्रवृत्ति को यह सन्दर्भ बतलाता है 'बिज्ञानं यज्ञं तनुते' | सत्त्वगुणयुक्त होते हुए रजोगुणा- 
भिभूत होने से सृष्टि में प्रवृत्त होकर बिविध लौकिक कर्मा का भी प्रवर्तक हो; जाता हे | 
उन लौकिक कर्मा के परिणाम का उपभोक्ता लोग उपभोग कर उस वैज्ञानिक की प्रशंसा 
करने लगते हैं, तो वैज्ञानिक अहंभाव ( ममता ) से आक्रान्त होकर ईश्वर तत्त्व की ओर 
बढ़ नहीं पाता हे । ममता का त्याग असंभव हे, वह त्यागी नहीं कहा जा सकता। 
ममता करो किन्तु सवंत्र करो-- 

ARA ममकार त्यक्तः यदि शक्यते नासौ । 
कतेच्यो ममकारः किन्तु स सर्बत्र कर्तव्य. ॥ 


भृगु इस विज्ञानमय कोश की उपासना कर अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका | 
रजोगुणःमिश्रण को दूर करने की दृष्टि से पुनः पिताजी के पास आकर 'अधीहि भगवो 
ब्रह्म fet पूछा तो पिता ने 'आनन्दमय' कोश का उन्हें उपदेश दिया | उसकी उपासना से 
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में वह समर्थं हुआ। इस आख्य़ायिका का निष्कर्ष यह निकः 
लता है कि विज्ञान से हम लाभान्वित होते तो हैं किन्तु उससे ret भी हैं। विगाइ 
को दूर करने के लिए उचित संस्कारों की आव्यकता हे, जिन्हें वेद के आश्रय से 
चिरन्तन समाजशाश्नियों ने अपने ग्रन्थों में परिवतित किया हे । समाज के सुधार के लिए 
कात्यायन, आश्वलायन, द्रुह्यायण, लाप्स्यायन, बौधायन, आपस्तम्ब आदि आचार्य प्रवृत्त 
हुए हैं, वे वेदरूपी महान छायावृक्ष के आश्रय से ही ग्रन्थों की रचना किये हैं।. 
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वह वृक्ष अनेकानेक शाखाओं से समृद्ध हे। इस वृक्ष की शाखाएँ बहुत दूरतक 
फेली हुई थीं किन्तु शाखाओं के होते हुए भी वृक्ष एक ही था । अत एव सभी आचार्य 
'वेदिक' इस एक संज्ञा से परिगणित थे | हम यह कह सकते हैं कि समग्र पृथ्वी में वही 
एक मत था, जो वेदिक शब्द से व्यवहूत था। एक इस वेदवृक्ष को ऋक , यजु, साम और 
अथर्व रूप से विभाजित कर अपने कठिन तपोबल से व्यासाचायं प्रत्येक शाखा को परि- 
ष्कुत कर 'वेदव्यास' इस नाम से प्रख्यात हुए। परिष्कार का तात्प शुद्धाशुद्धिसे नहीं, 
किन्तु पृथ्वी में सर्वत्र व्याप्त इस वृक्ष की शाखाओं के अध्ययनाध्यापन की व्यवस्था से है | 
उन दिनों अपने-अपने अधिकार के अनुसार अवश्य कतंव्यों में यह वेदाध्ययन प्रधान था | 
अपनी शाखा का अध्ययन करके संभव होने पर वेदान्तर की शाखा का भी अध्ययन 
करें | इस परम्परा में अव्यवस्था का अनुभव कर व्यासाचायं ने समाज में शाखाध्ययन 
के सम्प्रदाय को व्यवस्थित किया | सम्प्रदाय शब्द का अर्थ पहले कहा जा चुका हे | 
अर्थात्‌ एक यजुर्वेद का व्यक्ति अपनी शाखा का. अध्ययन कर यजुर्वेद को ही शाखान्तर 
का अध्ययन नहीं कर सकता, वेदान्तर की शाखा का अध्ययन कर सकता है । एवं अपने 
वेद की परम्परागत शाखा का अध्ययन किये विना दूसरी शाखा का अध्ययन नहीं 
कर सकता इत्यादि नियमों को व्यासाचार्य ने व्यवस्थित किया । अत एव वेदव्यास 
कहलाने लगे | इससे पता चलता हे कि वेदाध्ययन की परम्परा उससे पहले भी चल रही 
थी और सभी वेदों की सभी शाखाओं का अध्ययन-अध्यापन होता था। जितने ऋषि- 
महषि लक्षणग्रन्थो के प्रवर्तक थे वे सभी लक्षणग्रन्थो को ध्यान में रखकर ही उन ग्रन्थों 
को बनाये | लक्ष्य उपलब्ध थे, आगे की पीढ़ी में उनके विस्मरण की संभावना से लक्ष्यों 
के स्मरण के निमित्त लक्षण-प्रन्य वने हैं । इसका तातर्य यह हे कि पवित्र भारत में शिक्षा 
का अभाव कभी नहीं था । हमारे पूर्वज अशिक्षित नहीं थे । पुस्तक पड़ने से ही शिक्षित 
नहीं होते । सुनने से एवं आचरण से भी शिक्षित होते हैं। प.ये और सुनाये विना भी 
अपने आचरण से ही पूव॑ज लोगों को शिक्षित करते थे । इतना ही नहीं, स्मरण कराते 
हुए भी लोगों को शिक्षा-दीक्षा देते थे । अत एव 'श्रूति', 'स्मृति', पुराण', 'इतिहास' 
आदि प्रादुर्भूत हुए । श्रवणेन्द्रिय से ही विद्या की प्राप्ति होती थी | अत एव वेद को “श्रुति' 
कहते हे | चिरन्तन आचार-व्यवहार आदि का स्मरण कर शिक्षा पाते रहे। अत एव 
'स्मृति' कहा जाता हे । पुराण, इतिहासों द्वारा आचरणों को दिखाकर सञ्चरित्र की शिक्षा 
देते थे । आज का जितना प्रभूत वाङ्मय हे वह सव भारत से ही समुद्भूत हुआ हे और 
वह वेदमूलक हे | श्रुति के अतिरिक्त अवशिष्ट सूत्र-भाष्य-पुराण-इतिहास और घमंग्रन्यो 
का मीमांसक 'स्मृति' शब्द से व्यवहार करते हैं । स्मृति तब होगी जब अनुभव हुआ हो । 
अननुभूत पदार्थं का स्मरण नहीं होता हे । अनुभव अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, उससे संस्कार होते हैं, 
उन संस्कारों के उद्वोध से स्मरण होता हे। स्मरण में आये पदार्थों को लेखबद्ध करने पर 
स्मृति' ग्रन्थ कहलाता हे | स्मृतिग्रन्यो के अध्ययन से ज्ञात होता हे कि उस काल से ही 
श्रुति' परम्परा का लोप या उसमें शेथिल्य प्रारम्भ हो गया था | मीमांसा शास्त्र के प्रवर्तक 
महर्षि जेमिनि अपने सूत्रं के स्मृत्यधिकरण में सभी स्मृतियों को वेदमूलक सिद्ध करते हुए 
जिन स्मूतियों के मूलभूत वेद उपलब्ध न हों उनकी प्रामाण्यसिद्धि के लिए 'अपि वा a: 
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सामान्यात्‌ प्रमाणमनुमानं स्यात्‌' सूत्र की रचना करते हैं। अर्थात्‌ जिन स्मृतियों का मूल 
उपलब्ध न हो उनकी मूलश्रृति का अनुभव करो । अनुमान में हेतु देते हैं कि 'कतुं- 
सामान्यात्‌! | वेदों में प्रतिपादित कं एवं आचरणों के जो कर्ता हैं वे ही स्मृतिग्रन्थों के 
भी कर्ता हैं। यही कतुंसामान्य है। महि जैमिनि का इतना विश्वास था कि स्मृति-ग्रम्थ- 
प्रणेता मनुःयाज्ञवल्क्य आदि वेद-विरुद्ध मागं का आश्रय नहीं ग्रहण कर सकते । इतना 
विश्वास होते हुए भी इनकी स्मृतियों में जो वेद-विरुद्ध हैं उनका अभ्रामाण्य साधने में 
संकोच भी नहीं करते | महाप जेमिनि महान्‌ चिन्तक के साथ निष्पक्ष परीक्षक भी थे। 
जैमिनि सूत्र के भाष्यकार श्री शवर स्वामी अनुपलब्ध मूल स्मूतियों का अनुमान से प्रामाण्य 
साधते हुए दृष्ट प्रयोजन वाली स्मृतियों को दृष्टबिधया ही धर्म में प्रामाण्य एवं वेद-विरुद्ध 
स्मृतियों को आत्यन्तिक अप्रमाण्य मानते हैं | तदनन्तर प्रवृत्त भट्टपाद अपने वातिक में 
भाष्यकार की रीति से सहमत नहीं थे। भाष्यकार ने 'गुरुरनुगन्तव्यः'इस स्मृति का विचार 
करते हुए गुरु के आनेपर उठना, जाते हुए गुरु के पीछे जाना, उनके आदेश पर जागरूक 
रहना आदि लिखते हुए कहा हे कि इस प्रकार देख कर सुप्रसन्न गुरु उसे विशेष रूप से 
पढ़ायेंगे। इस प्रत्यक्ष फल से इस स्मृति का प्रामाण्य सिद्ध करते हैं। यहाँ वातिककार भट्टपाद 
कहते हैं कि गुर्वतुगमन आदि का दृष्टफल होने से प्रामाण्य मानने पर जो शिष्य उस फल को 
न चाहता हो वह उसका आचरण नहीं करेगा, एवं जो शिष्य इन नियमों का पालन नहीं 
करेगा गुरु भी उसको नहीं पढ़ायेंगे, यह वात होगी | किन्तु परम्परा में ऐसा नहीं होता 
हे । जो गुरुकुल मैं प्रविष्ट होता था, गुरु उन सबको समान रूप से पढ़ाते थे और शिष्य 
भी धमंवुद्धि से उत्थान, अनुगमन आदि का नियमित रूप से आचरण करते थे। जहां धमं- 
वुद्धि हो वहाँ नियमविधि मानकर इन कर्मों का अदृष्टप्रयोजनजनकत्व मानना चाहिए । 
परम्परा का पालन सिद्ध होगा | अन्यथा कृषि आदि के समान वेदाध्ययन लौकिक कर्म 
हो जायगा | इसमें अलोकिकता को लाना हे । अर्थात्‌ नियमपूवंक अध्ययन से विद्याप्राप्त 
करनी चाहिए, इससे अनुशासन-पालन एवं मन्त्रों के वळ से वाकाशुद्धि प्राप्त होती हे। 
WETS का तात्पयं हे कि कृषि आदि के समान विद्या नहीं हे। विद्या-प्राप्ति के लिए 
परम्परा से सम्प्रदाय वना हुआ हे । सम्प्रदाय के विच्छिन्न हो जाने से अन्य विद्याओं के 
समान वेदःविद्या भी उदरपोषण का साधन वन जायगी। यह परम्परा उन दिनों नहीं 
थी | अत एत्र 'गुरुरनुगन्तव्प आदि स्मृतियों को वेदमूलक मानकर धर्मंबुद्धि से नियमों 
का पालन होना चाहिए | इससे स्पष्ट हे कि महि जेमिनि के काल से ही शाखाध्ययन में 
शेथिल्य आ गया था | महाभाष्यकार अपने काल में २८ ऋग्वेद की, १०१ यजुर्वेद की 
और १००० सामवेद की शाखाओं का स्मरण करते हँ “अष्टाविशतिघा वाहू वृच्यस्‌, 
एकशतमध्वर्युशाखा, TAA सामवेदः” उनके गणनाकार में शाखाओं की संख्या इतनी 
ही थी | किन्तु 


भरद्वाजो ह त्रिभिरायुभिंत्रेह्ममुवास | तं ह जोणि स्थविरं शयानम्‌। इन्द्र 
उपब्रज्य उवाच भरद्वाज ! यत्ते चतुर्थमायुदां किमेनेन कुर्या इति | 
रहम चर्यमेवैनेन चरेयमिति होबाच । चं ह त्रीन्‌ गिरिरूपानविज्ञौतानिय 
दृर्शयाश्वकार तेषां दैकैकस्मान्सु्टिमाददे । ख द्दोवाच-भरद्वाजे त्यामन्ञय- 
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चेदा वा पते | अनन्ता बै वेदाः | एतद्वा एतैस्त्रिमिरा युर्मिः अन्वबोचथा:: । 
अथ तम्‌ इतरद्नुक्तमेच । ये हि इमं विद्धि अयं बै सवेविज्ञा इति | 
( Ho ATo ३।१०।११ ) 


इस सन्दर्भ से ज्ञात होता हे कि भरद्वाज मर्हाष तीन पुरुषायु को प्राप्तकर वेदा- 
ध्ययन किये, पुनः ब्रह्माजी से: अध्ययन करने हेतु आयु मांगे, तो ब्रह्मा ने कहा--सामने 
जो तीन पहाड़ दीखते हैं उनमें से एक-एक मुट्ठी ले आओ | लाकर रखने पर ब्रह्मा बोले- 


-तीन पुरुषायु में तुमने इतना ही अध्ययन किया-'अनन्ता वे वेदाः' कहकर ब्रह्मचर्य समाप्त 


करने का आदेश दिये । इससे स्पष्ट हे कि वेद को शाखाएँ गणना की विषय नही हैं। अत 
एव भट्टपाद अपने तन्त्रवातिक में श्रुतिविरुद्ध स्मृतियों को आत्यन्तिक अप्रामाण्य न मानते 
हुए मूलभूत श्रुति के लाभपर्यन्त अननुष्ठान लक्षण अप्रामाण्य इसलिये सिद्ध करते हैं कि 
कदाचित्‌ भविष्य में लूसशाखा के उपलब्ध होनेपर पूर्वोक्त स्मृति की क्या गति होगी। 
भट्ट पाद के इस उदार प्रतिपादन से अनुमान कर सकते हैं कि स्मृतिकर्ताओं पर उनकी 
क्या आस्था थी । स्मृतिग्रन्थ भारतीय संस्कृतियो के स्रोत हें | परम्परा के स्मारक हैं, 
एकात्मकता के बोधक हैं, आध्यात्मिकता के पोषक हैं तथा मितव्ययिता के परिचायक हैं। 


यद्यपि प्रान्त के भेद एवं शाखा, के भेद से स्मृति तथा निबन्धग्रन्थ प्रणीत हैं और 
आचारों में विभिन्नता हे तथापि मीमांसकों ने होलाकाधिकरण में सभी को तुल्य प्रमाण 
सिद्ध कर भारत की एकात्मकता को दिखलाया हे । प्राच्य, पाश्चात्य, उदीच्य, दाक्षिणात्य 
आदि शब्दों का निष्कृष्ट निवंचन नहीं हो सकता । आज के परिप्रेक्ष्य में जबकि ऋग्वेद 
की २८ शाखाओं में केवल २ शाखाएँ शाकल और बाष्कळ, यजुर्वेद की १०१ शाखाओं 
में शुक्ल यजुर्वेद की २ माध्यन्दिनीय और काण्व, कृष्ण यजुर्वेद में ४ तैत्तिरीय, मैत्रा- 
यणीय, कठ और कपिष्ठल, सामवेद की १००० शाखाओं में ३ कौथुम, राणायनीय और 
जैमिनीय, अथवे वेद में १ शाखा कुल १३ शाखाएँ ही परिगणना में आती हैं, इनमें भी 
अध्ययन-अध्यापन में ४-५ ही हैं, उनमें भी उदरपोषण के निमित्त जितना आवश्यक हे 
तन्मात्र का अध्ययन हो रहा हे । ऐसी स्थिति में हमारी संस्कृति के परिचय के लिए स्मृति, 
सृत्र-धर्म ग्रन्थ ही अवलम्बरूप में बचे हैं । शाखाओं का लोप अध्ययन-अध्यापन के अभाव 
से हुआ हे। बची हुई शाखाओं की दशा भी दयनीय हे। आज हम वेदिक-विज्ञान के 
चमत्कार को प्रत्यक्षतः दिखा नहीं पा रहे हैँ । नियमपालनपूर्वक नियत अध्ययन से ही 
वाणी शुद्ध होती हे | मन्त्रों की शक्ति को वाणी की शुद्धता से ही पूवज दिखलाते थे | उस 
शुद्धि के लिए ब्रहमचर्य-पालन, अनुशासन-पाळन आदि के द्वारा वेद का ग्रहण करते थे और 
विहित संस्कारों से संस्कृत होते थे । खेद हे कि क्रिया में भूतकाल का ही प्रयोग करना 
पड़ रहा हे, वतंमानकाल का नहीं | अब भी हम अवरिष्ट वेदशाखाओं के अध्ययन-अध्या- 
पन के लिए सुनियोजित और नियमित व्यवस्था के लिए दत्तचित्त होंगे तो प्राचोन आर- 
तीय परम्परा को चला सकते हैं । र 


` वेद के विषय में बहुत कुछ चर्चा पहले हो चुकी हे तथापि पुनः उसकी आवश्यकता 
५ क 
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समझकर मीमांसकों के एक सिद्धान्त को बतलाना चाहता हँ । चिन्तक): परीक्षक और 
अनुसन्धाता मह॒षि जेमिनि-- ञः: 
औत्पत्तिकस्तु शाब्द्स्याथंः तेन सह सम्बन्धः अव्यतिरेकश्चाथं ऽनुपलव्धे 
तत्ममाणम्‌ चादरायणस्यानपेक्षत्वात्‌ | ( जे० सू १.१.५ ) | 


इस सूत्र से प्रतिपादित करते हैं कि-शब्द, अर्थं और उसका सम्बन्ध नित्य हे एवं 
Rar कोई एक काल -नहों है जिसमें शब्द, तदर्थ और तत्सम्बन्ध का बिच्छेद हुआ हो। 
अत एव वेद का निरपेक्ष प्रामाण्य माना जाना चाहिए । शब्द की नित्यता, अथे को 
नित्यता और तत्सम्बन्ध की नित्यता कैसे सम्भव है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में महपि 
जैमिनि ने प्रश्नोत्तर के रूप से अनेक सूत्रों का प्रणयन किया है.। इन सूत्रों की व्याख्या 
करते हुए भाष्यकार शवरस्वामी जो लिखते हैं, उसके एक संक्षिप्त भाग को यहाँ उपस्थित 
करता हूँ । पूरे सन्दर्भे का प्रदर्शन एक ग्रन्थ ही हो जायगा | अतः उद्धृत वाक्यों पर नयी 
पीढ़ी के लोग ध्यान दें और विचार करें | शवरस्वामी के ये वाकय हें 
चुद्धानां स्वाथेन सँव्यवहरमाणानामुपश्टण्वन्तो वालाः प्रत्यक्षमथं प्रति- 
पद्यमाना उश्यन्ते | तेऽपि बुद्धा यथा वाळा आसंस्तदान्येभ्यो वृद्धेभ्य इति 
नास्ति आदिरित्येबं चा भवेत्‌। अथवा न कश्चित्‌ पकोऽपि शब्दस्याथेन 
सम्बन्ध आसीत्‌ | अथ केनचित्सम्वन्धाः प्रवर्तिता इति । अज बृद्धव्यव- 
हारे सति नार्थादापद्येत सम्बन्धस्य कर्ता । अपि च व्यवहारवादिनः 
प्रत्यक्षमुपदिशन्ति, कर्पयन्तीतरे सम्बन्धारम्‌ | न च प्रत्यक्ते परिपन्थिनि 
कल्पना साध्वी | तस्मात्सम्वन्छुरमाचः | अन्बयव्यतिरेकश्च, यथास्मिन्‌ 
देशे सास्नादिमति गोशब्द एवं सर्वेषु दुर्गमेष्वपि | यहवरुसम्वन्धारः कथं 
सम्पत्स्यन्ते । पको न शक्नुयात्‌ । अतो नास्ति सम्बन्धस्य कर्ता | अपर 
आइ--अव्यतिरेकञ्च, न हि सम्वन्धव्यतिरिक्तः कश्चित्कालोऽस्ति, यस्मिन्न 
कश्चिदपि शब्दः केनचिदर्थेन सम्वद्ध आसीत्‌। कथम्‌! सम्वन्धक्रियैत्र 
हि नोपपद्यते । अवश्यमनेन सम्बन्ध कुवैत केनचिच्छब्देन कर्तव्यः । येन 
क्रियेत तस्य केन कृतः ? अथान्येन केनचित्छृतः, तस्य केनेति तस्य केनेति 
नेवातिष्ठते | तस्मादवश्यमनेन सम्बन्धं कुवंता अकृतसस्वन्धाः केचन 
शब्दाः बृद्धव्यवहारसिद्धा अभ्युपगन्तव्याः। 


अर्थात्‌ आजकल के दृष्टान्त से हमें निश्‍चय करना हे कि हमारे वालक-वालिकाए” qa- 
पदार्थंसंगति को वृद्धं के व्यवहार से प्रास करते हैं। वे भी वृद्ध अपनी बाल्यावस्था में 
अपने पूवज वृद्धो के व्यवहार से प्राप्त किये हैं। अतः पद-पदार्थम्बन्ध का आदि सिद्ध 
नहीं होता हे अथवा अर्थापत्ति-प्रमाण से कल्पना की जाय कि 'शब्द का अथं के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं था, किसीने सम्बन्ध किया होगा', तो यह कथन ठीक नहीं क्योंकि वृद्ध का 


व्यवहार विद्यमान हे । व्यवहारवादी प्रत्यक्ष प्रमाण को उपस्थापित कर रहा हैं, तो उसके - 


विरुद्ध संवन्ध कल्पना करने वाले का.पक्ष कैसे उत्मित हो. सकेगा;| अतः शब्द और अर्थ 
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का सम्बन्ध करने वाला नहीं हे | शब्द-अथे के सम्बन्ध का व्यतिरेक कहीं नहीं पाया 
जाता | जिस देश में गोशब्द का सास्नावाले अथे में प्रयोग हे उसी अर्थ में दुर्गम देश में 
भी गो शब्द का प्रयोग पाया जाता हे । शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का यदि व्यतिरेक 
होता हे तो संबन्ध करने वाले अनेकों को स्वीकार करने पर शब्द और तदथं व्यवस्थित 
नहीं रहं सकते | सूत्रगत अव्यतिरेक शब्द का अर्थान्तर भी हे--कोई ऐसा काल नहीं 
था जिसमें शब्द और अर्थ का सम्बन्ध न रहा हो । हमारे भारतीय एक समय मूक ही 
रहे ओर अशिक्षित ही रहे,' यह मानने में कोई प्रमाण नहीं क्योंकि मूक-अवस्था में रहने के 
अनन्तर किसी ने शब्दार्थ-सम्वन्ध को बनाकर लोगों को सिखलाया हे, ऐसी कल्पना करनी 
होगी | यह संभव नहीं | शब्दार्थ-सम्वन्ध करते हुए उन्हें “गोशब्द सास्नादिमान्‌ अथं का 
वाचक हे; घटशब्द कम्वुग्रीवादिमान्‌ अर्थ का वाचक हे' ऐसा बोलते हुए शब्दार्थ-सम्वन्ध 
को कहना होगा |. उच्चारण किये विना सम्बन्ध का सिखाया जाना कठिन हे। जिन 
शब्दों से वह सम्बन्ध बनाकर सिखाता हे उन शब्दों का सम्बन्ध कंसे सिद्ध हुआ ! शब्दान्तर 
से कहने पर पुनः उनका सम्बन्ध किससे हे ? इस प्रकार की अनवस्था होगी । अतः 
अनादिकाछ से वृद्ध व्यवहारों में कतिपय. नित्य शब्द विद्यमान थे, उनको लेकर वृद्धव्यवहार 
की उपपत्ति बनानी. होगी ।. वे. ही नित्यशब्द, वेद.हैं। शवर स्वामी की इस विवेचना से 
सिद्ध होता. है कि हमारे भारतीय समाज के लिए वेद एवं वेदिक साहित्य एक बहुत वडा 
अवलम्ब है । क्योंकि सामान्य एवं विशेष धम का निर्णय वेद तथा तन्मूलक वेदिक साहित्य 
से ही.हो सकता हे.। धारयतीति ४्मं:।-धमं तो देश को. धारण करने के लिए महान्‌ 
स्तम्भ हे । मीमांसकों, दाशनिकों और. स्मृति-निबन्धकारों ने प्रचुर साहित्य का निर्माण कर 
हमें दिया है । - केवळ. वर्ग-विशेष के; ही नहीं किन्तु देश के सभी वग .के योगक्षेम के लिए 
उनका प्रयासः हे.। 


कृतिपय लोग कहा करते हैं कि वेद और वेदिक साहित्य ब्राह्मणों का बिछाया हुआ 


जाल हे | स्वस्थचित्त होकर चिन्तन करने से ज्ञात होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 


शूद्र सभी के श्रेय की बातें वेदों में मिलती हैं। एक घर की चार सन्तानें घरेलू कार्यों को 
विभक्त कर एक-एक कार्य को चलाने का भार लेती हों तो इनमें वेषम्य की शांका क्यों 
होगी | चारों के अपने वल, सामथ्यं, प्रतिभा, अधिकार आदि से अपना कार्यं सञ्चालन 
करते रहने पर सभी पहलुओं से घर का कार्य सुसम्पन्न होगा। उसी प्रकार भारतमाता 
के चारों पुत्र मिलकर' मर्यादा एवं परम्परा का उल्लंघन किये विना कार्यरत होते हों 
तो ब्राह्मणों का अतिशय क्यों होगा । भावात्मक चेतना की आवश्यकता हे । जातिवाद 
का खण्डन होना चाहिए, जाति के खण्डन में क्यों लगाव हे? खटमलों को ही मारना 
ठीक हे, घर क्यों जलाया जाय | वस्तुतः देखा जाय तो कोई भी अपने कतंव्यों का पालन 
नहीं कर रहा है, ऐसी अवस्था में कलह का क्या स्थान हे ? हम अपने धर्मे का पालन नहीं 
करते हों तो वेद और वेदिक साहित्य का क्या दोष हे? वेद और वैदिक साहित्य के 
ज्ञानाजंन में क्या आपत्ति हे? उस अंश में हुम यों ही शिथिल हो चुके हैं, किन्तु भारत की 
चिरन्तन परम्परा को अक्षुण्ण रखने में और उस परम्परा के जानने के साधने में द्वेष बुद्धि 
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क्यों होती हे? नास्ति कहने वाले नास्तिक को पहले 'अस्ति' का प्रतिपादन करके हो 
नास्ति कहना पड़ता है । प्रतियोगी के ज्ञान के विना अभाव का ज्ञान असंभव हे | किसी 
पदार्थं को उपलब्ध करना हो तो 'अस्ति' मोनकर ही उपलब्ध किया जा सकता हे | 
नास्ति मानकर वह किसका उपलम्भ करेगा | अपनी समझ में न आनेमात्र से नास्ति कहना 
बुद्धिमत्ता का द्योतक नहीं हे | अस्ति-तास्ति की परम्परा आज की नहीं हे किन्तु चिरकाल 
से हो प्रवृत्त हे । एक-दूसरे के खण्डन के लिए दर्शनों में विभिन्नता नहीं हे किन्तु विचार 


से वुद्धिविकास के लिए विभिन्नता प्रवृत्त हे । अपनी बुद्धि से समन्वय दृष्टि रखकर विचार _ 


करना चाहिए | आस्तिकनास्तिक का अहि-नकुल के समान विरोध होगा किन्तु इस 
“विरोध से समाज को दूषित नहीं करना चाहिए | भट्टपाद अपनी तकंसंगत युक्तियो से 
वेद के वहिर्भूत मत की आलोचना करते हैं, किन्तु समन्वय दृष्टि से उस मत की पुष्टि 
भी करते हैं। अपने तन्त्रवातिक ग्रन्थ में स्मृति-प्रामाण्य को साधते हुए विज्ञानवाद, 
FRA क्षणभङ्गुरवाद, नेरात्म्यवाद आदि वेदातिरिक्त मत का भी समन्वय करते हुए 
कहते हैं कि 
विज्ञानामा्रक्षणमन्न-चेरात्म्यादिवादानामप्युपनिषद्थंवादप्रभवत्नं विषये- 
च्वात्यन्तकं रागं निवतेयितुम्‌ इत्युपपन्नं सर्नेषां प्रामाण्यम्‌ | 
(de वा० स्मृत्यधिकरण ) | 


WETS की यह उक्ति अपनी उदारता से व्यवस्थित समाज की कल्पना की ओर हमें ले 
जाती है और एकात्मकता की चेतना का उद्दोध करती हे । आपस में आदरभाव रखने 
का उपदेशक है | यह तो निर्विवाद सत्य हे कि हम जिसमें आत्मीय भावना करते हैं वह 
हमारा बन जाता हे | विषयों में अत्यन्त अनुरक्त रहना अच्छा नहीं । जहाँ तक हो सके 
“विषयों से विमुख रहना अच्छा हे | इस विषय में नास्तिक दर्शन सहायता पहुँचाता हो 
तो वह आत्मीय बन जाता हे । अत एव नास्तिक दर्शन को उपनिषद्‌ एवं अर्थवादमूलक 
भट्टपाद ने सिद्ध किया हे | 


निष्कर्ष यह हे कि सम्पूर्ण संस्कृतवाङ्मय स्मृति-निबन्ध-पुराण-इतिहास आदि का 
आधार वेद हे । ये सभी वेद के आश्रित हैं । वेदरूपी महात्‌ वृक्ष की छायाओ में बैठकर मनु- 
यम-चसि्ठ-भृगु-अङ्गिरा-चुहस्पति-उशना-भारद्वाज-गौतम-आपस्तम्ब-संवर्त-व्यास-शातातप 
दांख-लिखित-हारीत-याज्ञवल्क्य-प्रचेता-वोधायन-आश्वलायन-कात्यायन-शांखायन-लाप्ट्यायन- 
जैमिनि-पाणिनि-कपिलकणाद आदि महामनीषी महषियों ने स्मृति-ूत्र-निबन्-दर्शन आदि 
संस्कृत वाङ्मय का सुजन किया | इन मूलग्रन्यों के भाष्य, वातिक एवं टीकाएँ पतञ्जरि- 
दावर-वात्स्यायन-शंकर-रामानुज आदि ने प्रवतित किये । पश्चादर्ती महामनीषी ग्रन्थकारों 
ने शास्त्र एवं दर्शनों का वड़ा विस्तार किया | वेदों के अध्ययन-अध्यापन, शाखो के पठन- 


पाठन, आचारों के, चिन्तन-मनन देशव्यापी चरूते:थेः।. इसके अतिरिक्त वर्णाश्रम-धमं के ` 


अनुसार धमंग्रन्या में विहित जातकमं, नामकरण आदि संस्कारों के अनुष्ठान प्रत्येक कुछ 
में यथाविधि होते थे । कालचक्र की तीव्र गति से अध्ययन-अध्यापन के. अभाव से जिस 
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-प्रकार वेद-शाखाओं का लोप हुआ, उसी प्रकार यथाविधि संस्कारों को करने की क्षमता 
- के अभाव से संस्कारों के अनुष्ठान का भी लोप हुआ । स्मृति-सुत्रग्रन्थो के अध्ययन से जन्म 


से लेकर मरणपर्यन्त संस्कार प्रतीत होते हैं। वेद शाखाओं की विभिन्नता से संस्कारों में 
भी कुछ भेद पाया जाता है। वस्तुतः मौलिक रूप से संस्कार एक है किन्तु उसके प्रयोग 


-A भेद है। यहाँ जनन से लेकर प्रायः सभी संस्कारों का निरूपण किया जा रहा हे। 


यद्यपि सूत्र-गरन्थों में विवाहसंस्कार से आरम्भ किया गया हे, तथापि जनन से 


-मरणान्त संस्कारों के निरूपण की इच्छा से 'जातकर्म से प्रारम्भ किया जाता हे । पाठक 


इस क्रम-व्यतिक्रम को क्षमा करेंगे | 
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उत्पन्न बच्चे के लिए पिता के द्वारा जो संस्कार अनुष्ठित होता हे वह जातकर्म 
कहलाता हे । सन्तान उत्पन्न होते ही सचेल स्नान कर शुद्धवस्त्र को पहिन सूतिकागृह में 


जाकर नालच्छेद के पूर्व पिता द्वारा यह संस्कार करने का विधान हे, किन्तु शिशु के रक्षण-- 


निमित्त सूतक से निवृत्त होने पर ग्यारहवें दिन इसको सम्पन्न करने की परम्परा चली 


हे, बालक का यह प्रथम संस्कार हे | तिथि, वार, नक्षत्र आदि को बोलकर 'जातं कुमार-- 


मिमं जातकमंणा संस्करिष्यामि' यह संकल्प किया जाता हे । 'संस्करिष्यामि' इस परस्मै- 
पद के प्रयोग से पता चलता हे कि इस संस्कार से होने वाळे फल का. भागी पुत्र है, स्वयं 
पिता नहीं | माता-पिता चाहते हैं कि उत्पन्न शिशु दीर्घायु रहे और जीवन में फूले-फळे | 
पारस्कराचार्य अपने गृह्यसूत्र में कहते है-- 
ज्ञातस्य कुमारस्याच्छिक्षायां नाड्यां मेघाजननाय॒ष्ये करोति। 
अर्थात्‌ उत्पन्न हुए वच्चे के नालच्छेदन से पूवं मेघा-बुद्धि-जनन मन्त्र एवं आयुष्यमन्त्र को ` 
उसे सुनावें | मन्त्र को सुनानेवाला बच्चे का पिता है। बच्चा मेधावी वने और आयुष्य-- 
वाला हो, यही इस क्रिया का उद्देश्य हे । सुनाना इस क्रियाके विना भी पिता, माता और 
बान्धव चाहते ही हैं कि यह वच्चा मेधावान्‌ रहे, आयुष्मान्‌ हो । तव मन्त्र सुनाने की 
क्या आवश्यकता हे ? यह प्रश्न होना सहज हे | विचार करने से यह समाधान निकलता 
हे कि न्यायालयों में न्यायाधीश के सामने साक्ष्य देने को हम खड़े होते हें । हम सत्य ही 
बोलेंगे, वञ्चना या प्रतारणा न करेंगे, इतना निश्‍चय होने पर भी न्यायालय के कमंचारी 
हमें शपथ ग्रहण कराते हैं, उसी वाक्य को बोलना पड़ता हे | तत्समानार्थक वाक्यान्तर 
को हम बोल नहीं सकते । बोल्ने से न्यायाधिकरण एवं न्यायाधीश की आज्ञा का उल्लं- 
घन समझा जाता हे | अर्थात्‌ उस अर्थ को कहने के लिए बही वाक्य उच्चारित होगा, 
यह न्यायाधिकरण का नियम हे | हम पूछ नही सकते-यह नियम क्यों बनाया गया ? उसी 
प्रकार वेदपुरुप न्यायाधीश है | वेद न्यायाधिकरण है। पारस्कर आदि सूत्रकार न्याया- 
धिकरण के कर्मचारी है । हम शपथ ग्रहण करने वाळे हैं । इस भावना से वेद को हमें 
देखना चाहिए | न्यायालय जनता को न्यायमागं दिखलाकर उसपर चलने की प्रेरणा देते. 
हैं, क्योंकि जनता को अपनी ओर खींचकर नियंत्रण में रखना चाहते हैं। नैतिकता न 
रहने पर देश डवाँडोल हो जायगा | नीति ही तो घमं हे। धमं धारक होता हे। पहले 
कहा जा चुका हे कि ईटों से देशरूपी इमारत बनायी गयी हे, जिसमें हम वास कर रहे 
हुं । सभी देशवासियों को अपने परम्परागत धर्म में रखकर देश को' अनितरसाधारण 
बनाना वेदरूपी शिक्षक या न्यायाधीश का तात्प है। वेद, देशवासियों के जीवन में मिल-- 
कर उन्हें अलौकिकता की ओर ले जाने को सोचता है, तो हमें भी वेद से मिलने की 
चारणा रखनी चाहिए । वेद-मन्त्रो के अथे का विचार कर हम देखे तो पूर्वोक्त कथन की 
संगति किस प्रकार सिद्ध होती है, मालूम होगा । मेधाजनन मन्त्र केवल बच्चे को सुनाने 
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-तंक ही सीमित नहीं है। मधु-पुष्परस एवं घृत को मिलाकर सुवणे-शलाका से बच्चे 


की जिह्वा में लगाने का भी विधान है। मधु-घृत-सुवर्ण इन तीनों का योग 'ट्रिप्लान 


-इन्जेक्हान' के स्थान पर माना जा सकता है। - 


त्वयि Feat afr .प्रजामग्तिस्तेज्ञो दघातु, 
तयि मेधां त्बयि प्रज्ञा त्वयीन्द्र इन्द्रियं दघातु, 
त्वय मेथां सवयि प्रज्ञा त्वयि सूयो आजो दघातु। 


“इन तीन मन्त्रों से एक-एक मन्त्र के अन्त में जिल्ला में लगाने का विधान है. । तेज; 


इन्द्रिय-पुष्टि और ot ये तीनों वच्चे के धारक हैं । तीन: मन्त्र, तीत वस्तुः तीन 


` देवता (अग्नि, इन्द्र, सूय). और तीन बार, यह तीन की संख्या विशेष महत्त्व रखती है। 


et दुःखमनागतम्‌' भविष्य में आने वाले दुःख से बचने के ये उपाय हें, ऐसा समझ 
कर प्राचीन ऋषियों ने इसे कार्यान्वित किया है । इसके अनुसार चलने से. मितव्ययिता 
का भी मागं प्रशस्त होता है। भारत की स्वस्थ परम्परा रही है--देव-देवियो में श्रद्धा, 


- निष्ठा और भक्ति रखना। प्राचीन लोग श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति से. ही कार्यनिर्वाह करते 


थे, यही नहीं किन्तु इन तीनों के साथ पुरुषकार-उद्यम भी करते थे । केवल शारीरिक 
बल-सम्पत्ति मात्र में उनका ध्यान नहीं था, किन्तु देवी एवं आत्मशक्ति से सम्पन्न होना 


-उनका अभिलपित था |- शारीरिक शक्ति माँ के. स्तन्य से ही प्राप्त हो.जाती है. तो अन्य 


पोषक तत्त्व बच्चे के लिए अनावश्यक हैं, देवबल, और . आत्मवळ.की. प्रास के निमित्त 
जातकर्म आदि संस्कारों को प्राचीन मनीषियों ने अपनाया-है | अत एव पारस्कर ने 
भूः भुवः स्वः इन तीन व्याहूति-मन्त्रों. को मेधाजनन का साधन माना है.। सृष्टिकर्ता 


-ब्ह्मा लोकत्रय की सृष्टि करते हुए इन व्याहृतियों को कहकर ही सृष्टि किये हैं-- 


भूरिति बा अयं लोकः, सुव इत्यन्तरिक्षम्‌ ; स्बरित्यसौ लोकः | 
शाखान्तर में कहा गया है | इन तीनों व्याहृति मन्त्रों की देवताएँ हैं--अग्नि, वायु, सूर्य । 


'व्याहृतियों से होम करते हुए-- 


“मू! स्वाहा अग्नथ इदं न मम, सुव: स्वाहाः वायव इदं न मम, 
‘eat स्वाहा सूर्थायेद्‌ं न मम | 
इस प्रकार त्याग किया जाता है । मधु, घृत और सुवर्ण ये तीनों उक्त तीन देवताओं की 


- - शक्ति के द्योतक हैं | 


इस प्रकार बच्चे को शक्ति सम्पन्न कराकर 'अथास्यायुष्यं करोति' आयुष्यमन्त्र 


“सुनाया जाता है-- 


अग्निरायुष्मान, स बनस्पतिभिरायुष्मान्‌ तेन स्वायुषायुष्मन्त करोसि, 
सोम आयुष्मान्‌ स ओषधीमिरायुष्मान्‌ तेन स्वायुघायुष्मन्तं करोमि । 


- इत्यादि | अर्थात्‌ वनस्पतियों से अग्निदेव वृद्धिंगत होते हैं, उस देव के द्वारा में तुम्हें 


आयुष्मात करता हूँ, एवं ओषधियो से चन्द्र परिपुष्ट होता है उस देव के दारा में तुम्हे 
आयुष्मान्‌ करता हुँ। इस प्रकार आयुष्यकरण मन्त्री मे-' 5 मि 
ब्रह्म आयुष्मत्‌ तद्‌ घ्रा्मणैरायुष्मत्‌ तेन त्वायुषायुष्मन्त करोमि | 
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यह मन्त्र है । ब्राह्मणों द्वारा ब्रह्म-वेद परिपुष्ट होता है, उस वेद-भगवान्‌ के द्वारा मैं तुम्हे 


आयुष्मान्‌ करता हूँ । इससे अवगत 'होता है कि वेद और लोक का कितना सम्बन्ध है | 


मानव-जीवन के साथ वेद मिला-जुला रहता है। आयुष्यकरण. मंत्र सुनने के पश्चात्‌ ही 


बच्चे को स्तन्यपान कराया जाता है। स्तन्यपान से ही बालक हृदय वाला बनता है। 
आज बोतल से पाउडर का दूध: पिलाना प्रचलित हो गया है । यद्यपि बह दूध पोषक 


तत्त्वों से अवश्य ही पुष्ट है, बालक को स्वस्थ रखने में समथं है किन्तु हृदय सुन्दर नहीं 


बन पायेगा । हृदय-विहीन रहना भारतीय के लिए उचित नहीं है। 

आधुनिक विज्ञान के आश्रयण से आविष्कृत प्राणधारक औषधों से जनता का महान्‌ 
लाभ है ही, किन्तु ये औषध अधिक खर्चीले हैं, सभी लोग उपयोग नहीं कर पायेंगे | वेदिक 
विज्ञान हमें मितव्ययिता की ओर ले चलता है। आजकल वेदिक विज्ञान में निष्ठा नहीं है, 
किन्तु ऐसा उचित नहीं है । असमर्थता के कारणों का अन्वेषण करना चाहिए | कारण 


स्पष्ट है--नियमपूर्वक वेद के अध्ययन का अभाव | नियमपाछनपूर्वंक अध्ययन करने 
वाले व्यक्तियों की वाणी में एक असाधारण शक्ति विद्यमान थी। अत एव सूतिकागृह 


में प्रविष्ट होकर जिस प्रकार जातकम संस्कार करना है, उस प्रकार से करते थे। 
किसी पुरोहित के द्वारा कराने की आवश्यकता नहीं थी। आज तो वेसा पुरोहित भी 
मिलना कठिन हो गया है। जो पद्धति आत्मार्थं प्रचलित थी वह्‌ आज व्यावसायिक बन 
गयी है। आत्मविश्वास भी तो एक वस्तु है। हम तो आत्मविश्वास को खो बैठे हैं। मेरा 
दृढ़ विश्वास है--अव भी यदि हम निर्यामत रूप से वेदाध्ययन में लोगों को प्रवृत्त कराकर 
नमूने के तौरपर परीक्षण करें तो कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं । वेदवृक्ष की शाखाएँ 
अवश्य सूख गई हैँ, किन्तु मूल में आद्रंता अवश्य है। शान्त वातावरण में विद्यमान 
आद्रता को सिञ्चित कर पल्लवित कर सकते हैं । आधुनिक विज्ञान की धारा के बढ़ने से: 
= उस धारा में इस वेदिक धारा को मिला सकते हैं। अधिक खच को रोकः 
| 


_ जातकं संस्कार के प्रकरण का अध्ययन करने से अनेक बातें प्रकाश में आती है। 
मेधाजनन मन्त्रों में एक ऋचा है-- 

मेघान्ते देवस्सविता मेथां देवी सरस्वती । 

मेघान्ते अश्विनो देवावाधत्तां पुष्कररजा ॥ 
इसमें सविता, सरस्वती और अश्विनौ ये तीन देवताए हैं । सविता अच्छे कर्मों के प्रेरक 
हैं, सरस्वती विद्याधिष्ठात्री देवता है, अश्विदेवता द्वित्वघटित होने से दो देव हैं। ये दोनो 
देवों में श्रेष्ठ वेद्य हैं। मानव-जीवन में मेधा को अच्छे कार्यों को करने, परम्परागत विद्या 
को प्राप्त करने एवं स्वास्थ्य को अच्छा रखने में लगाना चाहिए ये तीनों ही कार्य व्यक्ति- 
गत उत्त्यान के ही लिए नहीं, किन्तु समाज की उन्नति के लिए हैं। अधिकारी प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी-अपनी सन्तति को मेघायुक्त वनायेंगे.तो स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, 
जिससे देश का गौरव बढ़ेगा | इसी उद्देश्य को मुख्यख्प से मन में रखकर महपियो ने इस 
संस्कार को प्रवतित किया है | र ; 
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आज के समालोचक कहते हैं कि 'यह ब्राह्मणों का जाल है, एक व्यवसाय के रूप 
में प्र्वातत कर रक्खा है, इससे जीविकोपाज॑न होता है' इत्यादि। क्रकशाखा के लिए 
आश्वलायन, यजुशाखा के लिए कात्यायन-पारस्कर-आपस्तम्ब-बौधायन, सामशाखा के लिए 
दाङ्लायन-लाट्यायन, अथवंशाखा के लिए अंगिरा तथा सवंशाखासाधारण के लिए गौतम 
आदि ने सूत्रग्रन्थों का प्रणणन कर समाज को दिया | श्रुतिपरम्परा का लोप होते हुए 
देखकर इन मह्॒षियों ने नाना शाखाओं से संग्रह कर स्मरण के लिए इन स्मृतिग्रन्थो को 
प्रवत्तित किया | क्या इन मर्हाषयो को द्रव्य-संग्रह की भावना हो सकती है? क्या यशः- 
प्राप्ति उद्देश्य हो सकता है ? क्या लोगों को ठगने की दृष्टि हो सकती है? आज हम 
सत्य वोलना चाहिए, परायी feat में मातृबुद्धि रखनी चाहिए, परद्रव्य को लोष्ठ के 


. समान देखना चाहिए, परोपकार में लगना चाहिए' इत्यादि अच्छी वातो के प्रचार करने 


वालों को निःसंकोच कहने में प्रवृत्त हो जाते हैं तो ये सब राजनीति से प्रेरित होकर 
प्रचार करते हैं । आज “राजनीति' शब्द मिथ्या के अथे में गिना जाने लगा है। जब से 
नाना मत वाले विपक्षी आये तब से यह 'राजनीति' शब्द असत्य के अर्थ में आ गया है 
क्योंकि विपक्षियों की नीति में ऐकमत्य नहीं है । प्राचीन काल में अस्ति-नास्ति' ये दो ही 
पक्ष थे । अस्ति कहने वाले अनेक होते हुए भी, विभिन्न मार्ग में चलते हुए भी अस्तित्व में 
एकमत, एवं नास्ति कहने वाले अनेक होते हुए भी विभिन्न मार्गों का आश्रयण करते हुए 
भी नास्तित्व में एकमत थे | यही नीति उन दिनों थी-- 
अन्यैस्सह विरोधे तु वयं पञ्चोत्तरं शतम्‌ | 
परस्पर विरोधे तु चयं . पञ्च शते च ते॥ 

अर्थात्‌ विपक्षियों के साथ विरोध होने पर हम एक सौ पाँच और आपस में विरोध होने 
पर हम पाँच, वे सौ। ऐसी जव नीति थी तब ब्राह्मणों का यह जाळ है', कहने का अवसर 
कहाँ होगा ? उस समय के विपक्षी लोग इस बात को कहते ही थे किन्तु तकं-संगत बातों 
को कहने पर विपक्षियों में मानने की सहुन-शक्ति थी | अपनी कुल-परम्परा में आये हुए 
संस्कारों को स्वयं करने में सभी समर्थ थे | वेदाध्ययन-परम्परा को नहीं छोड़ते थे | करने- 
att आत्मनिभंर थे | ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों का जाल कहने के लिए क्योंकर अवसर 
प्राप्त होगा । 

हम उस परम्परा से दूर हट गये, जातकर्म आदि संस्कारो को करने की इच्छा 
होने पर भी करने का ज्ञान न होने से दूसरे का सहारा लेने लगे) ब्राह्मणों द्वारा कराने 
लगे । ब्राह्मणों की क्षमता क्षीण होने लगी तो कात्यायन आदि ने कौन-सा जाल फेलाया | 
सूर्य, अग्नि, सरस्वती आदि देवताएँ ब्राह्मणों की ही नहीं हैं । इतना अवश्य है कि ब्राह्मणों 
ने परम्परा के लोप को देखकर कराने के अधिकार को अपने हाथ में खखा | क्योंकि 
अन्यान्य लोग अपने धन्ये को बढ़ाने में लगे थे। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने निजी कायं 
में लगे थे | ब्राह्मण अपने बच्चों की ही मेधा और आयुष्य नहीं चाहते थे, किन्तु समाज 
के सभी वर्ग के बच्चों की चाहते थे और कराते थे। इसका मतलब यह नहीं है कि 
ब्राह्मणों ने जाल बिछाया । वेद 'त्वयि मेधां' कहता हुआ 'त्वयि' शब्द से ब्राह्मणेमात्र को 
नहीं कहता है। युष्मच्छब्द क्षत्रिय, वैश्य आदि में भी लग सकता है। इस संस्कार से वे 

द्‌ 
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वञ्चित क्यों हों ? पढ्ने, करने, देने आदि कार्यों में सबका समान अधिकार है। पढ़ाने, 
कराने और लेने के कार्यों को अपनाया, क्योंकि पढ़ाने का कार्य निःशुल्क विहित है। 
कराना और लेना ही द्रव्योपाजंन का साधन था । इसको ब्राह्मणों ने ले रवखा। क्षत्रिय, 
वैद्य और eat का दूसरे प्रकार से भी द्रव्योपाजंन होता था। एवञ्च कोई भी कुछ किये 
विना चुपचाप वेठकर आहार नहीं करता था | करने-कराने, पढ्ने-पढाने में मेधा की 
आवश्यकता थी ही । इस स्थिति में ब्राह्मणों ने जाल फॅलाकर अपना धन्धा शुरू किया', 
कहना कहाँ तक संगत है ? 
स्वधमे निधनं Aa? परधमो भयावहः 

हर-एक व्यक्ति का अपने धर्म पर आरूढ रहना न्यायसिद्ध है। इसमें थोड़ा भी व्यतिक्रम हुआ 
तो धम॑स्तम्भ हिलने लगता है । नाना प्रकार के उपद्रव और कलह का होना शुरू हो 
जाता है । समाज में एकात्मकता का भंग हो जाता है । इस सन्दर्भ में मीमांसकों के 'एक- 
प्रसरताभज् न्याय पर दृष्टि देनी चाहिये | सभी वाकयों में जितने पद हैं वे भिन्न-भिन्न अर्थों 
के प्रतिपादक होते हैं, किन्तु वाक्य एक मिले हुए अथे का प्रतिपादक होता है। मिले हुए 
अथे का प्रतिपादन न करने पर वाक्य खण्डित हो जायगां | खण्डित होना उचित नहीं 
है । अतः विशिष्ट अथे के प्रतिपादन का भंग हो जाने के भय से पूर्वविहित पदार्थं का भी 
पुनविधान माना जाता है । एक अर्थ का प्रतिपादन करना ही एकात्मकता है। अनेकों को 
एक सूत्र में वांधकर रखना ही समाज है। अनेक समाजों का सन्निवेश ही एक देश की 
शोभा है। सूत्रकारो ने भिन्न-भिन्न पद्धति का शाखामेद से आश्रय किया-किन्तु मेधाजनन 
क्रिया एक है और आयुष्यकरण क्रिया भी एक है, उनके मन्त्र समान हैं, शाखाएँ भिन्न हैं 
किन्तु वेद एक है । मितव्ययितारूप उद्देश्य एक है । इस पवित्र उद्देश्य को लेकर सभी 


गृह्यसूत्र चलते हैं। ऐसी स्थिति में “ब्राह्मणों ने जाल विछाया' कहना केसे संगत होगा ? * 


कराल काल की तीव्र गति से चारों वणं विकृत हो गये हैं, कोई भी अपने धर्म पर 
चलने को तैयार नहीं है तथापि इसको देखते रहना उचित नहीं है। पुनः इन संस्कारों को 
यथाविधि प्रवतित कराकर स्वस्थ समाज का निर्माण करना देश के गौरव का विषय 


होगा | - 
जातकम का क्रम 


पुत्र के उत्पन्न होते ही पिता बच्चे के मुख का निरीक्षण करके नदी या तालाब में 
उदङ्मुख होकर स्नान करे | नदी-तालाव न रहने पर घर ही में पहले से ही भरे हुए 
शीतल जल में सुवर्ण डालकर स्नान करे | शुद्ध TS पहन कर परम्परागत भस्म-चन्दन 
आदि को धारण कर आचमन करे । नालच्छेंद के पूर्व स्तन्य-पान न किये हुए, शुद्ध, 
पूर्वाभिमुख, माता की गोद में विद्यमान वच्चे के पास बैठकर पुण्याहवाचन करे | तिथि, 
चार, नक्षत्र, देश ओर काल का स्मरण कर-- 


इम मम कुमारं गर्भास्वुपातजनितसकळदोषनिवृत्तये मधायुष्याभिबृद्धये, 
सकलपापनिवृत्तये च परमेश्‍वरसुदिश्य परमेश्वरप्रीत्यर्थे जातकमंणा 
संस्करिप्यामि । 
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ऐसा सङ्कल्प करे। एक कांस्य-पात्र में मधु और घृत को सुवणं से मिलावे | मिले हुए द्रव्य 
को लेकर बच्चे को प्राशन करावे | प्राशन का मन्त्र है-- 
भूस्त्वयि मेघां द्घामि, सुघस्त्वयि मेघां दधामि, स्वस्त्वयि मेघां दघामि, 
jara: स्व स्वयि दघामि | 
इसको मेधाजनन कहते हैं । शाखान्तर से-- 
त्वयि Rut त्वयि प्रजां त्वय्यग्निस्तेजो दधातु, त्वयि Rat त्वयि प्रजा त्व 
यीन्द्र इन्द्रिय दधातु, त्वयि मे घां स्वयि प्रज्ञां त्वयि सूयो vist दधातु ! 
ये तीन मन्त्र पठित हैं । यह मेधाजनन कहलाता है । 
इसके बाद आयुष्यकरण का प्रसङ्ग आता है। बच्चे की नामि के समीप या दाहिने 
कान के पास इन आठ मन्त्रों का पढ्ना आयुष्यकरण कहलाता है-- 
अग्निरायुष्मान्‌ स वनस्पतिभिरायुष्मान्‌ तेन त्वाऽऽयुपाऽऽयुष्मन्तं करोमि ! 
सोम आयुष्मान्‌ स ओषधीमिरायुष्मान, तेन स्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि | 
ब्रह्मायुष्मत्‌ तद्न्राहमणैरायुष्मत्‌ तेन स्वा 5ऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि | 
देवा आयुष्मन्तस्तेऽयृतेनायुष्मन्त स्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि । . 
ऋषय आयुष्मन्तस्ते अतैरायुष्मन्तस्तेन स्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि । 
पितर आयुष्मन्तस्ते स्वचासिरायुष्मन्तस्तेन त्वाऽयुपाऽयुष्मन्तं करोमि | 
यज्ञ आयुष्मान्‌ स दक्षिणाभिरायुष्मान्‌ तेन त्वाऽयुषाऽयुष्मन्तं करोमि | 
समुद्र आयुष्मान्त्स स्रबन्तीभिरायुष्मांस्तेन त्वाऽ्युषाऽ्युष्मन्त करोमि । 
इन आठ मंत्रों को तीन वार जपना है। इन मंत्रों का अर्थ है-अगिन वनस्पति-काष्ठों से 
आयुष्मान्‌ होता है, उस आयु से तुम्हें आयुष्मान्‌ करता हूँ । सोम-चन्द्रमा औषधियों से 
आयुष्मान्‌ होता हैं उस आयु से हैं आयुष्मान्‌ करता हुँ । वेद ब्राह्मणों से आयुष्मान्‌ 
होतां हे उस आयु से तुम्हें आधुष्मान करता हु. देवता लोग अमृत से आयुष्मान्‌ होते 
हैं, उस आयु से तुम्हें आयुष्मान्‌ करता हूँ । ऋषि ब्रतों से आयुष्मानु होते हैं, उस आयु 
से तुम्हें आयुष्मान्‌ करता हूँ | पितर स्वधा से आयुष्मान होते हैं, उस आयु से तुम्हें आयुः 
ष्मानु करता हूँ। यज्ञ दक्षिणाओं से आयुष्माच्‌ होता है, उस आयु से तुम्हें आयुष्मान्‌ 
करता हूँ । समुद्र नदियों से आयुष्मान्‌ होता हैं, उस आयु से तुम्हें आयुष्मात्‌ करता हूँ। 
यही आयुष्यकरण है। यदि पिता बच्चे का निरतिशय आयुष्य चाहता हो तो वात्सप्री 
मन्त्र को बच्चे के कान में सुनावे | वात्पप्र ऋषि के द्वारा देखा गया मन्त्र वात्सभ्री कहा 
जाता है। 'दिवस्परि' इस अनुवाक में पठित मन्त्र वात्सप्री कहा जाता है । इस अनुवाक 
की अंतिम ऋचा को छोड़कर अवशिष्ट मन्त्र का जप करना है। 
आयुष्यकरण के अनन्तर पिता पाँच ब्राह्मणों को नियुक्त कर या स्वय ही हरएक 
दिशा में घूमकर पूर्वोक्त आयुष्य पुरि के लिए अनुप्राणन करे । पूर्वे, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर 
और ऊध्वे इन पाँच दिशाओं में पाँच ब्राह्मणों को नियुक्त कर प्राण, व्यान, अपान, उदान 
और समान इन पाँच प्राणों के नाम लेने को कहे या स्वयं पिता तत्तत्‌ दिशाओं के अभिः 
मुख होकर नाम छे] ERAT Te है. कि भाणवापु एक होकर भी स्थान-मेद से मिस 


भिन्न नाम का हो जाता है। इसके व्यतिक्रम से रोग उत्पन्न होते हैं, अंतः इसमें व्यतिकम 
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न हो किन्तु अपने-अपने स्थान पर रहते हुए बच्चे को निरोग बनावें | इसके वाद जिस 
'भू-अदेश में वच्चा पैदा हुआ हो, उस भुमि का अभिमन्त्रण इस मन्त्र से करना चाहिए-- 
वेद ते भूमिः हृदयं दिवि चन्द्रमसि freq! वेदाहं तन्मां तदू' विद्यात्‌ 
पश्येम शरदश्शतं जीवेम शरदइशतम्‌ श्टणुयाम शरदश्शतम्‌ | 
मन्त्र का अर्थं है- हे भूप्रदेश ! तुम्हारे हृदय को यह भूमि-अधिष्ठात्री देवता जानती 
है जो हृदय आकाश में विद्यमान चन्द्रमा में आश्रित है। चन्द्रमा में POEM जो दीखता 
है वह भूमि की छाया मानी जाती है। इस रहस्य को भूमिदेवता जानती है । मैं उसको 
जानता हूँ, वह मुझे जानता है | इसलिए सौ वपं जीते रहेंगे, सौ वपं सुनते रहेंगे। अभि- 
मन्त्रण का तात्पयं है--जिस प्रदेश में बच्चा गिरा है, उस प्रदेश में वालग्रह रहता हो तो 
उसका ज्ञान तुम्हें है ही । उससे यह वच्चा पीडित न हो, दीर्घायु रहे। इसके वाद-- 
अश्मा भन परशर्भन हिरण्यमस्नुतं भग। आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव 
शरदः शतम्‌ l 
इस मन्त्र से वच्चे का स्पशं करना चाहिए । मन्त्र का अर्थं है-है कुमार ! तुम अइमा- 
भणिके समान दृढ़ रहो, परशुः-आयुध के समान शत्रुओं का सामना करने की शक्ति रखो, 
'हिरण्यमत्नुतम्‌-मिलावट से रहित सुवर्ण के समान तेजस्वी रहो, क्योंकि तुम पुत्ररूप से 
आत्मा हो । अतः तुम सौ वर्ष जीवित रहो। वात्सप्र मन्त्र और इस मन्त्र से स्पशं, 
संस्कार होने से मुख्य काल का उल्लंघन होने पर भी गौण काल में करना ही चाहिए । 
पुनः वच्चे की माता का अभिमन्त्रण इस मन्त्र से करे- 
इडासि मैत्रावरुणी बीरे बीरमजीजनथाः | 
सा त्वं वीरवती भव याऽस्मान्‌ बीरवतोऽकरत्‌॥ 
अर्थात्‌ हे वीरे ! तुम वीरवतीमपुत्रवती हो और इडा-यज्ञपात्र या तद्गत द्रव्य हो, मित्रा- 
वर्णों के अंश से युक्त हो, जिस कारण से तुम वीर बच्चे को पैदा को हो उससे तुम जीव- 
तभवती रहो, क्योंकि तुम हमें जीवत्पुत्रवान बनायी हो । इसके वाद पिता माँ के दक्षिण 
स्तन को थोकर वच्चे को पिलाता है। उसके लिए--'इमं स्तनम्‌' 'थस्ते स्तन” ये दो 
मन्त्र हैं | पुनः जल से पूर्ण घड़े को शय्या के निचले भाग में “आपो देवेषु' मन्त्र का उच्चा- 
रण करते हुए रखता है और अग्नि को स्थापित कर चावल के कण एवं सरसों को अग्नि 
में डालता है। उसके लिए मन्त्र है-- ; 
शण्डा मर्का उपवीरः शौण्डिकेय उळूखलः। 
मलिम्लुचो द्रोणसश्च्यवनो नश्यतादितः स्वाहा ॥ 
'वच्चे को परेशान करने वाले जितने वालग्रह हों वे सव. यहाँ से हट जायें | कूकर-खाँसी 
आदि उपद्रव न होने पावे | यह मन्त्र का तात्पयं है । मेघाजनन से लेकर इतनी कर्म- 
की प्रक्रिया नालच्छेद के पूर्व नहीं हो सकती है, क्योंकि आहार के बिना शिशु का जीवन 
कठिन है; अतः जातकम का मुख्य काल नालच्छेद के पूवं होने पर भी मेधाजनन मात्र 
नालच्छेद के पुवं सम्पन्न कराकर अवशिष्ट संस्कार सूतक के निवृत्त होने पर किया जाता 
है ! सेन्ञाजनत का मुख्य काळ छूट जाते से आगे AT का छोप ही हो जायगा । 
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आज जातकर्म संस्कार मात्र ग्रन्थों में रह गया है । प्रसूति का काये प्रायः अस्प- 
तारों, नर्सिंग होमो में होता है तो वहाँ इस कमे का अवसर कहाँ ? वेदिक विज्ञान एवं 
लौकिक विज्ञानो में फलतः भेद जानने के निमित्त से भी हमारा प्रयत्न होना चाहिये | 


वैदिक विज्ञान को एकदम अविश्वास के कारण हटा देना भारतवासियों के लिए उचित 


नहीं होगा | पाइचात्त्य देश की रीति-रिवाज का अनुसरण कर हम पांइचात्त्य वन सकते 
हैं किन्तु स्वयं आदर्श वनकर नहीं रहना चाहते, यह दुःख की वात है। हम अपनी 
संस्कृति के पालन में तत्पर न हों तो दूसरा कौन पालन करेगा | हमें पुनः इस संस्कार 
को प्रवतित कराकर वेदिक विज्ञान के तत्त्व को समझने का यत्त करना चाहिए । 


पष्ठी पूजन 

बच्चे के जन्म-दिन से पाँचवें या छठें दिन यह पूजन होता दै । यह संस्कारों में 
परिगणित नहीं है, तथापि देशभर में प्रचलित है। wes दिन की पुर्वरात्रि में यह पूजन 
होता है । इस पूजन की देवता प्रधानतया षष्ठी देवी हैं। राका, अनुमति, सिनीवाली और 
कुहू ये चार कन्याएँ और वातघ्नी ( वातरोग का निवारण करने वाली और बालकों का 
क्रीडन कराने वाली ) पष्ठी और शिशुरक्षिणी इस प्रकार छः देवताएँ हैं। इन मूर्तियों को 
dare में लिखकर बच्चे का पिता षोडशोपचार से पूजा करता है । जन्मदा देवी को 
बलि दी जाती है। रात में feat के गाने-वजाने तथा पुरुष के शस्त्र धारण करते हुए 
जागरण करने का पुराणों में विधान है | यह पुजन परम्परागत है। पुत्रजनन की खुशी 


में होता है और शिशु के आयुरारोग्य की कामना की जाती है। 
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पकादशेऽहनि पिता नाम कुर्यात्‌ 
इस विधान के अनुसार ग्यारहवें दिन पिता पुत्र का नामकरण संस्कार करता है। सूतक 
से शुद्ध हो जानेपर पत्नीसहित पिता तिथि-वार-नक्षत्र आदि का संकीर्तन कर संकल्प 
करता है-अमुकनक्षत्रे अमुकराशौ जातस्यास्य कुमारस्य नाम सन्धास्यावः । नामकरण 
में पत्नी का भी अविकार है, अत एव 'सन्धास्यावः' बोला जाता है । नामकरण संस्कार 
में पिता का ही कतृंत्व है किन्तु माता भी पुकारने का नाम रखती है । अतः कुछ प्रान्तों 
में दोनों को मानकर 'सन्धास्यावः' द्विवचन का प्रयोग करते हैं । पारस्कराचायं "पता 
नाम करोति' कहकर पिता का ही अधिकार बताते हुँ-अतः 'नामकरणसंस्कारेण 
संस्करिष्यामि' संकल्प होता है । wed दिन वच्चे के साथ माता-पिता स्नान आदि 
से शुद्ध होकर घौतवस्न का परिधान कर एवं परम्परागत तिलक को ललाट में लगाकर 
विनायक-पूजन, पुण्याहवाचन और पुण्याहजळ से घर का प्रोक्षण करके माता की गोद 
में लेटे हुए वच्चे के दाहिने कान में नाम सुनाते Sl दो अक्षर या चार अक्षर का नाम 
होना चाहिए । उन अक्षरों में ग घ ङ, TAH, ड ढ ण,दधन,वभम,यरलवह 
नाम के आद्याक्षर हों और य र लव ये मध्य में हों तथा नाम दीर्घान्त हो एवं कृत्प्रत्य- 
यान्त हो, तद्वितान्त न हो, यह क्रम है । अथवा वच्चे के पितामह आदि का नाम हो। 
घोपबदक्षर आदि में अन्तस्थ मध्य में कृत्त्यय और गुरु अन्त में रखने के नियम का 
तात्पर्य है कि पूवं अक्षरों के वायु-अग्नि-भूमि-इन्दु और सूर्यं देवताएँ दिखलायी गयी 
हें । निदिष्ट अक्षरों में पांचों देवताएँ मिल जाती हैं और चार जातियों का भी संग्रह 


हो जाता है । यह नामकरण संस्कार परम्परागत एकता का द्योतक सिद्ध होता है । वायु- - 


अग्नि-भूमि-चन्द्रमा और सूर्य के प्रति भौतिक बुद्धि रखकर विचार करें या देवता-वृद्धि 
रखकर; उभयथा परिणाम एक ही निकलेगा | क्योंकि इन पाँचों को न माननेवाला एक 
भी जगतु में नहीं मिलेगा | किन्तु सन्देह होगा कि इन अक्षरों में वे हैं या नहीं | ऋषियों 
ने अपने विज्ञान से वायु आदि को परिगणित किया है, उसका कुछ मूल होना चाहिए | 
वह मूल हमे प्रत्यक्ष नहीं है, अन्वेपण का विषय है। जैसा कि कहा जा चुका है कि हमारी 
परम्परा है, मानकर चलना है । ये पांचों मात्र ब्राह्मण के नहीं किन्तु सभी वरणो के हैं। 
ऐसी अवस्था में “ब्राह्मणों का यह जाल है? कहकर इस परम्परा को उदासीन या हेय-दृष्टि 
स देखना उचित नहीं | एकाक्षर कोज-प्रन्थो के अध्ययन से इसका मल मिल भी सकता 
हैं | वेदिक और तांत्रिक, श्रौत और स्मातं कर्मकाण्डों में पदार्थ प्रायः मिले-जुले रहते हैं। 
व्यवहार के लिए वेदिक, तान्त्रिक, श्रौत, स्मातं आदि सञ्जञाएँ चली हैँ । इनका मूल एक 
है । परवर्ती लोग अपना व्यवसाय वनाकर रखने लगे तो साधारण जनता का विश्वास घट 


गया । इस प्रकार यह तो पुरुषों का दोष है, ऋषियों का मूल तो निर्दुष्ठ | विधि के 


अनुसार जिस बच्चे का हम नामकरण संस्कार करते हैं वह बच्चा संस्कृत होता हो है,. 
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श्रेयःप्राप्ति का भागी वनता ही है, इसके अलावा उसको उस नाम से पुकारने वाले भी 
श्रेयोभागी वनते हं । हम किसी बच्चे का 'गिरिधारी' नाम रखते हैं तो इस नाम भेंग्‌इ 
र्‌ इ ध्‌ आ र्‌ ई इतने वणं हैं। इनमें 'अ' वायु है, 'इ' अग्नि हे, 'व' चन्द्रमा हे, मग 
भूमि है। इस नाम में चार तत्त्व मिळे हुए है । गिरिधारी शब्द कृष्ण का वाचक है। 
हमारी परम्परा में नाम-पारायण एवं जप का अति माहात्म्य है। स्वयं बच्चा इस नाम 


से मिला हुआ है एवं पुकारने वाले भगवन्नामोच्चारण के फलभागी बनते हैं । इसका यह 


-भी तात्पर्ये हो सकता है कि बच्चे की अवस्था का जीवन्मुक्त की अवस्था से Feral करें । 


जोवन्मुक्त को अवस्था-- 
देहञ्च नश्वरमवस्थितसुत्त्यित वा सिद्धी न पश्यति यतोऽष्यगमत्स्बरूपम्‌ 


है | यही अवस्था वच्चे की भो है । जीवन्मुक्त पर-्रह्मस्वरूप है और वही परब्रह्म बच्चा 
भी है। हम मायिक जगत्‌ में परब्रह्म को नाम-रूप देकर व्यवहार करते हैं। 


मायिक जगत्‌ में बच्चा उत्पन्न होनेपर भी कुछ कार तक माया से अनमिभूत 
रहता है। हम अभिभावक धीरे-धीरे उस बच्चे को मायिक जगत्‌ में लाते हँ । नामकरण 
संस्कार में जो नाम रक्खा गया है, उसके अर्थ को समझकर उसका अनुसन्धान कर सकता 
ह । अनुसन्धान की प्रवृत्ति न होने पर भी योग्यता रखता है। वह योग्यता माता-पिता 
एवं शिक्षक के द्वारा उत्पन्न करायी जाती है। इतना फळ है नामकरण संस्कार का । 


जीवन्मुक्त की "अवस्था तक पहुँचने के लिए ऋषियों ने विविध संस्कारो को 
प्रवतित किया | यदि हम इन संस्कारों से अथवा इन संस्कार के प्रतिनिधि रूपसे 


विहित क्रिमा-कलापों से वञ्चित रहेंगे तो लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं होगा। नाम 


के अन्त में शर्मा, वर्मा, गुप्ता आदि जोडा जाता है किन्तु इसे जोड्ने में उच्च-नीच भाव 
पूवंजों का नहीं था । सभी समान अर्थ वाले हैं किन्तु अवस्था-विशेष के परिचायक हुँ। 
पहले कहा जा चुका है कि समानता-सामान्य बिशेष को छोड़कर नहीं रह सकती | हम 
जिस बच्चे को प्रथम अवस्था में जैसा देखते थे, वह सर्वत्र समान है किंन्तु व्यवहार 


` में आनेपर समानता को विशेष में बदळना पडता है। यही व्यावहारिक जगत्‌ है | इसे 


परिवर्तित करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, यही परम्परा है । परम्परा के साथ चलता 


हुआ मानव देश और काल के प्रभाव से स्वयं परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तेन का 


उद्यम नहीं करना चाहिए | यदि अपने-आप परिवर्तन आ जाता हो तो उसमें परम्परा 
नहीं कटेगी किन्तु हमारे पौरुष से यदि परिवर्तन आयेगा तो परम्परा कट जायगी । 


अत एव यथासमय वच्चे को चन्द्रद्शत, सूर्यदशेन एवं देवता-देवियो के दर्शन 
कराते हुए निष्क्रमणिका के रूप में मन्त्रसहित संस्कार करते S| जो बच्चा अपने स्वरूप 
में मग्न रहा उसे बाहरी जगत्‌ का परिचय कराकर व्यावहारिक बनाते हैं। बच्चे का 
पिता ग्रामान्तर में जाकर पुनः घर लौटते ही पुत्र को देखकर इस. मन्त्र को जपता हैं-- 
अज्ञादज्ञास्सम्मवसि हृद्याद्धिज्ञायसे | 
आत्मा चै पुत्रनामासि स जीव शरदः Nay It 
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हे पुत्र ! तुम हमारे अङ्ग से उत्पन्न हो, हृदय-अन्तरङ्ग से भी अधिजायसे-अधिकरूप में 
उत्पन्न हो । अतः तुम निश्चित ही मेरे पुत्र हो, सौ वषे तक जीवित रहो । इतना कहकर 
बच्चे की मूर्धा को सू'घता है। उसके लिए यह मन्त्र है-- 
प्रजापतेष्ठा हिकारेणावजिघ्रामि सहस्रायुपाःसो जीव शरदः शतम्‌ 
अर्थात्‌ हे पुत्र! प्रजापति-ब्रह्म जी के हिंकार--सामवेद से या स्नेहभरित शब्द से तुम्हें 
सु घता हूँ। हे असौ-अमुक नामवाले पुत्र ! तुम सौ वर्ष तक जीवित रहो | इसी मन्त्र 
में 'प्रजापतेट्ठा हिकारेण' के स्थान पर 'गवां त्वा हिकारेण' रखकर तीन वार जप करके 
दाहिने कान में-- 
अस्मे प्रयन्धि मघवन्नुजीपिन्रिन्द्ररायों विश्ववारस्य भूरेः । 
अस्मे शत'४शरदो HIS घा अस्मै वीरान्‌ शश्वत इन्द्र शिप्रिन्‌ ॥ 
इस मन्त्र को जपना चाहिए | इसका अथे है- हे मघवन्‌ Lex तुम ऋजीपिन्‌-पिघले 
हुए चित्तवाळे हो । हे इन्द्र ! तुम शिप्रित्‌-सुख देनेवाले हो । अस्मे--इस कुमार को, 
राय:--ऐश्वयंयुक्त धनधान्य इस प्रकार का हो जो प्रचुर और सभी लोगों के द्वारा वरणीय 
हो, उसको प्रयन्धि-दो। अस्मे--इस कुमार के जीवसे-जीवन के लिए और शाश्वत , 
वीरान्‌- पुत्र-पौत्र, आदि को अधाः-दो | 
इसी प्रकार वायें कान में इस मन्त्र का जप करना चाहिए-- 
इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्ति दक्षस्य सुभगत्वमस्मे । 
पोष'एरयीणामरिष्टि तनूना९स्वात्मानं वाचः सुदिनत्वमन्हाम्‌॥ 
अर्थात्‌-हे इन्द्र ! परमेश्वर ! अस्मे-इस वच्चे को सर्वश्रेष्ठ सुमङ्गल धन का वितरण 
करो, एवं चित्ति-ज्ञान को तनूनामरिष्टिम्‌-शारीरिक नीरोगता प्रजापति के सर्वतोमुख 
सौभाग्य का वितरण करो। रयीणाम्‌-धन की पोष॑-पुष्ठि, वाचः-वागिन्द्रिय का स्वात्मानस्‌- 
माधुयं, अन्हां सुदिनत्वम्‌-साफल्य का वितरण करो | इस सन्दर्भ से यह अनुमान किया 
जा सकता है कि पिता-पुत्र का सम्वन्ध और मानव-जीवन में वेद का सम्बन्ध किस प्रकार 
है । आथिक, सांस्कृतिक और नैतिक उन्नति की कामनाओं द्वारा बच्चे के कानों में पिता 
Feat को जपता हुआ उसे देविक सम्पदा से पुष्ट करता है । यद्यपि वालक इन बातों को 
समझने में समथं नहीं है तो भी पिता मन्त्रों की शक्ति से परिचित होकर ही मन्त्रों को 
सुनाता है | 


सुत्रग्रन्थो के निर्माता स्वयं अनुभव करके ही इस परम्परा को प्रवत्तित किये ZI 
कौन ऐसा पिता होगा जो अपने पुत्र को सर्वाङ्गीण सम्पन्न नहीं देखना चाहेगा | परम्परा- 
गत इस पद्धति का आश्रय लेकर पिता अपने पिता के विषय में अत्यधिक श्रद्धा क्यों नहीं 
रखेगा ? यह नेतिक उन्नति का आदशं है । - 
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बालक के OS मास में अन्नप्राशन संस्कार होता है। पिता द्वारा बच्चे को अन्न 
खिलाना एक संस्कार माना जाता है | अन्न खाना भूख को दूर करने के लिए होता है। 
यद्यपि इसका फल स्पष्ट है तथापि इस संस्कार को प्राचीनों ने अदृष्ट फलवाला भी माना। 
पहले कहा जा चुका है कि दुष्ट फल होते हुए भी अदृष्ट फल भी माना जाना चाहिए | 
जैसे-गुरु का अनुगमन आदि | धमंवुद्धि से जितने कार्य किये जाते हैं वे सभी आध्यात्मिक 
चेतना को उत्पन्न करते हुए जीवन में कल्याणाधायक हैं। 'जीने के लिए अन्न होता है, 
अन्न के लिए जीना नहीं' इस सिद्धान्त को प्राचीनों ने अपनाया है। इससे मितव्ययिता 
भी प्रकाश में आती है । प्राणधारण--जीवन का कारण अन्त माना जाता है । अन्त 
खाने के लिए, जीबन मानने पर अमितव्ययिता का भी प्रसङ्ग होगा । मितव्ययिता को 
दृष्टि में रखकर ही ये संस्कार किये जाते हैं। किञ्च-छठें मास में बच्चे का मन सोचने- 
विचारने के योग्य नहीं रहता है। धीरे-धीरे उस मन को बनाने के उद्देश्य से भी “अन्नः 
प्राशन' किया जाता है। मन को बनाने में अन्न साधन है। छान्दोग्य में कहा है 'भुक्त- 
मन्न त्रेधा विभजते' अर्थात्‌ खाया हुआ अन्न तीन प्रकार से विभक्त होता है-स्थूल, मध्यम 
और सूक्ष्म | स्थूल और मध्यम पुरीषःमांस-मेदोरूप से परिणत होता है किन्तु सुक्ष्म 
मनोरूप से परिणत होता है | शेशव अवस्था से ही इसके लिए अभ्यास कराते हैं ताकि 
शुद्ध अन्न का सेवन करता हुआ बच्चा अच्छे मनवाला वन सके | बच्चे का यह संस्कार 
करने से अभिभावक को भी शुद्ध अन्त के सेवन की प्रेरणा मिलती है । यही परम्परा है। 


छान्दोग्य श्रुति के अनुसार यद्यपि मन भौतिक सिद्ध होता है तथापि भौतिक शरीर 
जैसे आहार के क्रम से बढ़ता है वैसे मन आहार से बढ़ता नहीं, किन्तु सुक्ष्मवस्तुओ के 
ग्रहण में समर्थ होता है । विचार करने, युक्तअयुक्त की समीक्षा करने तथा भक्ष्य और 
अभक्ष्य की विवेचना करने आदि में मन प्रवृत्त होता है । इसे वेद-वेदा्थ, स्मृति और 
दर्शन मन का आहार मान सकते Sl मन को एक बन्दर का रूप दे सकते हैं । वह 
चञ्चल है। चञ्चलता को हटाकर स्थिरता लाने के लिए ही प्राचीनों ने प्रयास कर 
ग्रन्थों का प्रणयन किया | उनके अर्थ समझ कर यदि हम इन संस्कारों को करें तो उस 
काल तक मनोनिग्रह होगा ही | हम शैशवावस्था से ही शिशु को बनाते हैं। यही ऋषि- 
महषियों की परम्परा है। ब्राह्मणों ने जाल बिछाया, कहकर हमें इसमें उदासीन भावना 
नहीं रखनी चाहिए। हमारी प्रवृत्ति देखकर ही बालकों की प्रवृत्ति होती है। अपने 
पूर्वजों की प्रवृत्ति को देखकर हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए । हम जैसे-तैसे रहें, हमारी 
सन्तान उचित मागं पर चले, यह सोचना संगत नहीं | जैसा कि कहा जा चुका है— 


पारस्कर-कात्यायन आदि ने परम्परा में विद्यमान आचारःविचारों को स्मृति रूस से प्रणीत ' 


किया है। हमारा भी कतंव्य है कि इसको चलाते रहें और स्वयं उन आचार-विचारों 
में रहें. हम मानते हैं.कि आजकल के यान्त्रिक युगः में रहकर इसका आचरण हम नही 
७ i 
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कर सकेंगे, किन्तु परम्परा का छोड़ना हमारे लिए शोभा नहीं देता है । ये संस्कार सभी 
नित्य-नेमित्तिक कर्मों में परिगणित हैं। कामना-विशेष के लिए भी विहित होते हैं। 
कामना-विशेष को छोड़कर नित्य-नैमित्तिक समझ कर हम इसलिए कर सकते हैं कि 
कामनापूर्वक करने पर सांगोपांग संस्कारों को करना पडेगा, नित्य-नैमित्तिक रूप से करने 
पर यथाशक्ति' न्याय को लागू कर हम अनुष्ठान कर सकते हैं। स्वयं समझ कर वेद-मन्त्रो 
के उच्चारण के साथ करना चाहिए, किन्तु हम वेद पढे नहीं तो भी इन क्रियाओं को 
जानने वालों से, उनकी सहायता से कर सकते हैं। समय न मिलने पर प्रधानमात्र को 
कर सकेंगे | 


प्रत्येक नित्य-नैमित्तिक कमं में प्रधान और अंग होते हैं | उनमें 'यथाशक्ति' न्याय 
से कुछ अंगों को छोड़कर हम प्रधानमात्र के लिए समय निकाल कर अनुष्ठान कर सकेंगे । 
इसका अर्थ यह नहीं है कि सामर्थ्यं होते हुए भी 'यथाशक्ति” न्याय का आश्रयण करें | 
बिल्कुल असमर्थ व्यक्तियों के लिए ही 'यथाशक्ति' न्याय है। विद्या, धन-सम्पदा, पर्याप्त 
समय, शारीरिक शक्ति आदि के अभाव माने जा सकते है | किन्तु इन कारणों को दूर 
करना असाध्य नहीं, अपितु दुस्साध्य है। शनेः शनेः दूर कर HT | अथवा आगे की 
सीढी को तैयार कर सकेंगे । 


अस्नप्राशन का क्रस ER 
- शुभ तिथि में चन्द्रबल-ताराबल देखकर अच्छे मुहूतं में बच्चे के साथ माता-पिता 
भी पूर्वाह्न में मंगलस्नान से निवृत्त होकर धौतवस्त्र-तिलक आदि धारण कर प्रातः 
सन्ध्या से निवृत्त हो तिथि-वार-नक्षत्रों का संकीतंन कर-- 
इमं मम कुमारम्‌ रामशर्माणम्‌ अन्नप्राशनसंस्कारेण संस्करिष्यामि | 
इस प्रकार संकल्प करें | अनन्तर विनायकपूजा, मातृकापृजा, नान्दीश्राद्ध, पश्चभूसंस्कार 
आदि करके लौकिक अग्नि की प्रतिष्ठा करें। पात्रसादन, ब्रह्मवरण तथा आघाराज्य- 
भागान्त पूर्वाङ्गों को करना चाहिए | वाद में दो आज्यो की आहुति होती है-- 
देवी _चाचमजनयन्त देवास्तां विशरूपा पशवो agfa 
सा नो मन्द्रेपसूज़ दुहाना घेनुर्वागस्माचुपसुष्ट तै तु स्वाहा ॥ 
इस मन्त्र से प्रथम आहुति कर पुनः इसी मन्त्र को कह कर अन्त में-- 
वाजो नो es प्रसुवातिदानं चाजो देवां ऋतुमिः कदपयाति । 
याजो हि मा सबंबीरं जजान विश्वा आशा वाजपतिजंयेयं स्वाहा ॥ 
इस मन्त्र द्वारा दूसरी आहुति करनी चाहिए। : 


मन्त्रों का क्रमशः अथं है--देवता देवी वाणी को सृष्टि किये हैं, जिस वाणी का 


नानारूप के प्राणी व्यवहार करते हैं। वह वाणी हमें अन्न और बल प्रदान करे, ag के 
समान वाणी अन्न और बल को दुहती हुई स्तुति करने वाले मेरे पास आवे। हे वाणि! 
आज हमें उस अन्न को दो जिसे हम दूसरों को दे सके । - देवता ऋतुओं के अनुसार अन्न 
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को पैदा करते हैं। हमलोगों को अन्न ही बलवान्‌ बनाता है, जिससे हम वाजपति बनकर 
सभी दिशाओं में विजय प्राप्त कर सके । 

इसके बाद चरु की चार आहुतियाँ इन मन्त्रों से करनी चाहिए-प्राणेनान्नमशीय 
स्वाहा, अपानेन गन्धानशीय स्वाहा, चक्षुषा रूपाप्यशीय स्वाहा, त्रेण यशोऽशीय स्वाहा । 
पुनः स्विष्टकृत्‌ होम करना चाहिए | उत्तराङ्गों का अनुष्ठान करके होम किये हुए अन्न 
को दही, मधु और घुत में मिलाकर बच्चे को एक वार खिलाना चाहिए। इसके लिए 
बिशेष मन्त्र नहीं है । शाखान्तर में- 

भूरपान्ल्वौषधीनां रसं प्राशयामि शिवास्ते आप ओषधयस्सन्तु अनमीवास्ते 

आप ओषघयस्सन्तु TAT | 
इस प्रकार “भूः, भुवः, सुवः, भूर्भुवस्सुवः 'व्याहृतियों को लगाकर चार मन्त्रों का उच्चारण 
कर मन्त्र के अन्त में एक बार दधि-मधु-घृतमिश्चित अन्न को खिलाते हैं। अन्नप्राशन-- 
अन्न खिलाना ही मुख्य कमं है । उस अन्न को हवन से संस्कृत करके बच्चे का संस्कार 
किया जाता है। पारस्कराचायं के मत में और आपस्तंब आदि आचायाँ के मत में चरू 
अन्न को मन्त्र से अभिमन्त्रित कर उससे बच्चे का संस्कार किया जाता है । दधिःमघु- 
घृत का मिलाना दोनों ओर समान है। यह संस्कार पुरे भारतमें एकसमान है। इस 
संस्कार का तात्पर्य है-- 

नबद्वारपुरेऽस्मिन्‌ वै आयुः स्वति सन्ततम्‌ | 
तिष्ठतीत्यदूसुतं तत्र गच्छतीति ' किमद्सुतम्‌ ॥ 
परमात्मा के वैचित्र्य का यह संस्कार स्मरण कराता है--प्रत्येक मानव. की प्राणवायु के 
निर्गमन के लिए नौ द्वार वने हुए हैं। उन द्वारा में प्राणवायु के निरन्तर संचरित होते 
हुए भी चमत्कार यह है कि इंस शरीर के द्वारों से बाहर न निकल कर ठहर जाती है। 
छेद रहते हुए भी वायु का बाहर न निकलता अद्भुत है । निकल जाय तो इसमें क्या 
आडचयं है ।' इसे अनुभूत होने पर भी मानव का कुछ कतव्य होता है। उसी को यह 
मन्त्र प्रदर्शित करता है। रूप-रस-गन्यःस्पशं-शन्द ये पाँच भूतो के असाधारण गुण S | 
इन गुणों के ग्रहण के लिए असाधारण साधन इन्द्रियाँ बनी हुई हैं । इनके द्वार निरन्तर 
खुळे हुए हैं, जब चाहें तब बाह्र निकल सकते & । इनके साथ प्रागवायु भी निकल सकती 
है। उसे रोक रखना मानव के प्रयत्नाधीन है। वह प्रयल प्रथमतः इन्द्रियों में होना 
चाहिए | अर्थात्‌ इन्द्रियों को बाहर निकलने से रोकना चाहिए | इसी को जितेन्द्रिय कहते 
हैं। इन्द्रियों को जीतना साधारण काये नहीं है । इन्द्रियों को जीतने के लिए इन्द्रियों के 
विषय रूप-रस-गन्ध आदि से अलगाव अपेक्षित है । हमारी विषयों की ओर प्रवृत्ति को 
देखकर इन्द्रियां हमें अपनी ओर खींच लेती हैं। पाँचों ही बाह्य इन्द्रियां मनोयोग के बिना 
अपने कार्य में अक्षम हैं। अतः इन्द्रियों के वश में न आने के लिए मनका नियन्त्रण 
आव्यक है 
क TES मन A मचुष्याणां;कारणं यन्ध-मोक्षयोः | 

अर्थात्‌ मन से ही संसार-बन्धन होता हैं और वही मोक्ष के लिए भी साधन है। ` 
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मन के नियन्त्रण के लिए ही छोटा-सा यह अन्नप्राशान संस्कार प्रवतित किया 
गया है। पहले माता का दूध ही आहार था, अब शरीर के अवयवों की वृद्धि के साथ 
साघु कर्मा में प्रवृत्ति के योग्य मन को तैयार करने के लिए मन्त्रपूत शुद्ध अन्न प्रथम- 
प्रथम दिया जाता हे । जैसे वोये हुए बीज के अंकुरित होने पर अंकुर की वृद्धि के लिए 
समुचित सिञ्चन आदि करते हैं, उसी प्रकार यह अन्न-प्राशन संस्कार है। किन्तु भेद यह 
है कि कृषि मात्र दृष्ट प्रयोजन वाली है जवकि यह दृष्ट प्रयोजन के साथ अदृष्ट प्रयोजन वाला 
भी है | क्योंकि भूः, भुवः, स्वः इन तीन व्याहृति मन्त्रोसे यह्‌ अन्न संस्कृत होकर वच्चे के 
पेट में जाता है और इन तीन व्याहृति मन्त्रोंके अग्नि-वायु-सूर्य देवता हें । ये क्रमशः 
पृथ्वीस्थान, अन्तरिक्षस्थान और TEAM के माने गये हैं । अत एव-- 

भूरिति बा अय' ळोकः, सुव इत्यन्तरिक्षम्‌ , स्व इत्यसौ छोकः | 

इस प्रमाण से चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने इन व्याहृति-मन्त्रों से तीनों लोकों की सृष्टि किया । 
इससे ज्ञात होता है कि इन व्याहृति-मन्त्रों में सर्जन-शक्ति विद्यमान है। जिस बच्चे को 
इन तीनों व्य़ाहृति-मन्त्रों से अभिमन्त्रित अन्त का प्राशन कराते हैं वह भविष्य में नाना 
प्रकार के पदार्थो के सर्जन करने की योग्यता प्राप्त कर सके | यद्यपि वह योग्यता पढ्ने- 
लिखने से ही प्राप्त हो सकेगी, तथापि उस काये में प्रवृत्त होने के लिए वेसा मन भी तो 
चाहिए। उस मन के निर्माण-हेतु यह अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। 


धर्म और संस्कृति 

जातकमं, नाम-करण, अन्न-प्राशन आदि संस्कारों का जो स्वरूप सुत्रकार ने 
बतलाया है वह भारतीय संस्कृति का द्योतक है । धमंवुद्धि से इन संस्कारों का अनुष्ठान 
करने पर ये धमं वन जाते हैं। यदि परम्परागत कतंव्यवुद्धि से अनुष्ठान करते हों तो ये 
संस्कृति वन जाते हैं। भावनात्मक इस जगत्‌ में जिस भावना से जो किया जाता है वह 

उस रूपमें परिणत हो जाता है-- 

यादशी भावना यस्य सिद्धिमंवति aves | 

इससे निष्कर्ष निकलता है कि दोनों प्रकार की बुद्धि हमारे लिए ग्राह्य ही है किन्तु अन्तर 
यह है कि जो-जो घमं है बह संस्कृति है, जो-जो संस्कृति है वह धर्म: ee | धर्म 
अन्तरंग होता है, संस्कृति वहिरंग है | संस्कृति बहिरंग होकर अन्तरंग धर्म की अभिः 
व्यञ्जक बनती है । अत एव दोनों का वाध्य-बाधक भाव नहीं है । शास्त्र जेसे कहता है, 
उस रूप से अनुष्ठान करना TH कहलाता है | धमं का आचरण करते हुए परम्परा कोन 
छोड़ना संस्कृति है । जेसे कि दिन और रात्रि के सन्धि-काल में सन्ध्या का विधान है । 
सन्ध्या का आचरण करते हुए शुद्ध रहकर परम्परागत भस्म-चन्दन-मृत्तिका आदि पुण्डू 
धारण करना संस्कृति है। ललाट में कुछ धारण किये विना भारतीय सन्ध्या आदि नहीं 
करते हुँ । यह पुण्ड्धारण-संस्कृति सन्ध्यारूपी धम की अभिव्यञ्जक बन जाती है । व्याप्ति 
वतलायी गयी है कि जहाँ-जहाँ धमं हे वहाँवहाँ संस्कृति हे। अभिव्यञ्जक वस्तु के 
न रहने पर वस्तु की अभिव्यक्ति संभव नहीं | कहने का. तात्प हे कि धमं और संस्कृति 
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एक दूसर के पूरक वनकर चलते हैं। संस्कृति के लिए विधि-विधान की अपेक्षा नहीं 
होती है, परंपरा से ही अनुष्ठान हो जाता हे, धर्म के लिए तो विधि-विधान की अपेक्षा 
है | धमं हमारा धारक हे, संस्कृति हमारी परम्परा की सूचक हे | हम परम्परा के सूचक 
मात्र का आश्रय कर धमं को छोड़ देते हैं । धमं लिपि-निवद्ध होने से सदा जीवित रहता 
है, संस्कृति के वेसा न होने से कभी वदल जाने का अवसर रहता हे । धम अनुशास- 
नात्मक है तो संस्कृति उसकी प्रेरक हे । इस प्रकार दोनों ही एक-दूसरे के साथ पोष्य- 
पोषक रूप संबन्ध रखने वाले हैं। 

वेदों, सूत्रग्नन्थों और स्मृतिग्रन्थो में विहित सभी संस्कारों के प्रयोग- अनुष्ठान के 
लिए काल और देश को अंग माना गया हे । देश और काल प्रयोगान्वयी अंग हैं । प्रधान 
कमं के द्वारा फलप्रापि हेतु अंगों में भी दृष्टि रखना आवश्यक हे । जिस प्रकार खेती से 
अन्न उत्पादन करने हेतु हमें काल और देश की ओर ध्यान देना होता हे उसी प्रकार 
शिशु के मन उत्पादन हेतु अन्नप्राशन के लिए काल की प्रतीक्षा करनी पड़ती हे । प्रधान 
अन्नप्राशन के अंग काल का उतना हो महत्त्व है जितना प्रधान का । प्रधान अन्नप्राशन 
के विषय में सूत्रकारो एवं स्मृतिकारों में वैमत्य नहीं हे | यह संस्कार अनुष्ठेय ही हे किन्तु 
उसके प्रयोग-अनुष्ठान एवं प्रयोगान्वयी अंगों में विभिन्नता देखी जाती हे । इससे अनुष्ठाता 
लोगों में संशय होना स्वाभाविक है--किस सूत्रकार या स्मृतिकार की उक्ति मानी जाय? 
और किस उक्ति को त्यागा जाय? इस सन्देह की निवृत्ति के लिए शास्त्रीय दृष्टि से 
विचार आवश्यक हे। अपने मनमानी निश्चय करने पर अप्रामाण्य वुद्धि से कलह को 
मौका मिल जायगा । समन्वय दृष्टि द्वारा विचार कर निश्‍चय करने के लिए ही मीमांसा 
शास्त्र का उद्भव हुआ हे | मीमांता शाख के हृदय तक पहुँचने के पूर्व कतिपय विषयों 
को जानना आवश्यक हे | 

वेदरूपी महानु वटवृक्ष हिमालय से कन्याकुमारी तक और पूवे से पश्चिम तक 
शाखा-उपशाखाओं से व्याप्त है । अपनी शाखाएँ एवं उपशाखा आश्वित जनवगे को छाया 
देकर संरक्षण देती थीं। जनवगं भी उन शाखारूपी वेदभाग का अध्ययन-अध्यापन करता 
हुआ उसे जीवित रखता था। उन दिनों सूत्र या स्मृति-प्रन्थो के विना ही परम्परागत 
रीति से संस्कारों का अनुष्ठान करते थे । जब इसमें शेथिल्य होने लगा तब मर्हाषर्यो ने 
अनुष्ठाताओं के स्मरण के लिए उन्हीं परम्परागत रीतियों को लियिनिवद्ध कर सूत्र एवं 


` स्मृतियों का प्रणयन किया | वे छः वेदांग शिक्षा-कल्प-व्याकरण-निरुक्त-ज्योतिष और छन्द 


के रूप में जनवगं के सामने आये। जव से इन छ वेदांगों का निर्माण हुआ तव से मूळ 
वेद एवं शाखाओं के अध्ययन से धीरे-धीरे हटने लगे | अथवा--भविष्य में जनवगं वेद- 
शाखाध्ययन से विमुख हों, ऐसा जानकर इन छः अंगों का आविष्कार किया गया | 
प्रथमतः परम्परागत अंगों सहित ही वेदाध्ययन होता था किन्तु लोगों के वेमुख्य को देख- 
कर अंगों को लिपिबद्ध किया गया क्योंकि यदि अंग बचे रहेंगे तो कमी-न-कभी अंगी का 
उपकार कर सकेंगे | 3 

“लिपिबद्ध होने के अनन्तर ही यथाविधि वेदशाखाओं का अध्ययन चालू हुआ, उसके 
पूव अध्ययन ही नहीं होता था या नियम के विना अनियम से वेदशाखाओं का अध्ययन 
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होता था', यह कल्पना अनुचित है। हमारे पूवज कुछ काल तक संस्कार-विहीन थे, अशि- 
क्षित थे, नियम विरुद्ध आचरण करते थे; यह कदापि संभव नहीं है । मीमांसा के स्मृत्य- 
धिकरण का व्याघात होगा । स्मृत्यधिकरण ( Go मी० १-३-१ ) में मूलभूत श्रुतिवाक्य 
के रहते हुए महधियों ने 'स्मृतिग्रन्थों का क्यों प्रणयन किया ?' यह प्रश्न उठाकर मीमां- 
सको ने यह सिद्ध किया है कि वेदशाखाओं के अध्ययन-अध्यापन में आलस्य या पुरुष-प्रमाद 
जब होने लगा तब महपियों ने परम्परागत वेदसम्वन्धी नियमों के स्मरणार्थे स्मृति-च्याक- 
रण आदि को लिपिबद्ध कर दिया | अत एव इन स्मृतियों के मूल वेदवाक्य न मिलने पर 
उनका प्रामाण्य अनुमिति श्रुति द्वारा मानना चाहिए । अतः स्मृति का प्रणयन व्यर्थं नहीं 
होगा | यही हमारी परम्परागत संस्कृति है। यद्यपि अन्नप्राशन संस्कार में देश-प्रान्त के 
भेद से विभिन्नता देखी जाती है तथापि यह शाखा के भेद से चली आयी है । होलाकाधि- 
करण न्याय से. सभी का प्रामाण्य सिद्ध है । एवञ्च अन्नप्राशन विधि-विहित मानकर . 
करने पर धर्म बन जाता है, परम्परागत मानकर अनुष्ठान करने पर संस्क्रुत हो जाती 
है । यदि पिता पुत्र के लिए विविध प्रकार के फल की कामना करता हो तो पारस्कराचायं 
ने नानाविध पक्षिमांस को भी अन्नप्राशन संस्कार में खिलाने का प्रकार बतलाया है। 
यह काम्य है, इच्छा होने पर कर सकते हें अथवा छोड़ भी सकते हैं । आपस्तम्ब-आक्व- 
लायन आदि ने दघि-मधु-घृत से मिले हुए अन्न-भात को ही खिलाने के लिए लिखा है। 
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इस संस्कार को चौलकमं भी कहते हैं । प्रत्येक भारतीय" के लिए यह कमं अनि- 
वार्य मात्र नहीं किन्तु एक प्रकार से भारतीयता का सूचक भी है | इसके विना आगे 
उपनयन-समावतंन आदि क्रियाओं में अधिकार नहीं माना जाता है । वर्णआशम धमं को 
मानकर चलने वालों के लिए यह संस्कार आवश्यक है, अत एव अपराधों के दण्डविधान 
में शिखामुण्डन भी एक दण्ड कहा गया है | ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैद्य-शूद्र आदि के लिए शिखा 
मुख्य मानी गयी है । शिखा का रक्षण प्राण-रक्षण के समान है। वस्तुतः शिखा मस्तक 
प्रदेश के प्राणस्थान की रक्षा करती है, इसलिए उसकी रक्षा में सतत यत्नशीळ रहना 
चाहिए | संस्कार दृष्टोपकारक, अदृष्टोपकारक तथा दृष्टादृष्टोपकारक भेद से तीन प्रकार 
के माने गये हैं। उनमें चौल-संस्कार को दृष्टोपकारक मान सकते हैं। यह प्राणरक्षारूप 


दृष्ट-प्रत्यक्ष फल को देते हुए उपकारक है | दृष्टफलक कर्मों में नियमविधि मानी जाती है। ` 


नियमविधि का तात्पये है--विधि जिस फल को प्राप्त करने के लिए जिस साधन का 
विधान करती है, दूसरे साधन से भी उस फल के प्राप्त हो जाते पर विहित साधन का ही 
ग्रहण करना | इस प्रकार नियम का फल अदृष्ट हो सकता हे | मस्तक के प्राणस्थान का 
रक्षण टोपी, साफा या हैट आदि के लगाने से भी हो सकता है किन्तु शिखा से ही रक्षण 
करना चाहिए, यह नियमविधि है । प्राणधारक उस शिखा के रक्षण के निमित्त टोपी या 
साफा भारतीयों का वेष हे । टोपी पहनना, साफा बाँध लेना यह अलंकरण मात्र नहीं, 
afen शिखा रक्षण के लिए हमारी संस्कृति के अन्तगंत हे | 


भारतीय वेष-भूषा आदि से संस्कृति का एवं संस्कृति से धमं का ज्ञान होता है । 
बच्चा ब्रह्मस्वरूप को धारण कर ही उत्पन्न होता है, ब्रह्म का न रूप है और न नाम | 
किन्तु ब्रह्म नाम-रूप धारण कर शिष्टानुग्रह और दुष्टनिग्रह के लिए अवतरित होता है, 
उसी रूप को बच्चे में लाने के लिए नामकरण-चूडाकमं आदि संस्कार महंर्षियों ने प्रव- 
तित किये हैं। नीरूप और निर्गुण ब्रह्म] को ही Ter और सगुण रूप में हम देखते हैं, 
उसी प्रकार निर्गुण बच्चे को भी जो नामकरण-चूडाकर्म से सगुण और स्वरूप देखते 
हैं--आत्मा बै पुत्रनामासि' इस मन्त्र से अपने को पुत्ररूप से देखते हैं। हम चूडाकमं 
कराकर उस पुत्र को सगुण ब्रह्म रूप बनाकर स्वयं सगुण ब्रह्म वनते हैं, इस भावना से 
यह संस्कार किया जाना चाहिए । धीरे-धीरे यही संस्कार आगे चलकर एकात्मकता की 
चेतना को पैदा करेगा । यदि प्रत्येक व्यक्ति पुत्र में आत्मभावना रखकर संस्कारों को 
करेगा तो उस आत्मा के एक होने से परिणाम में एकात्मकता की चेतना उत्पन्न होने में 
बया वाधा होगी | एक ओर आध्यात्मिक चेतना को और दूसरी ओर व्यावहारिक चेतना 
को उत्पन्न कराकर यह संस्कार उपादेयतम समझा गया है । हमें व्यावहारिक जगत्‌ में 


रहना ही है किन्तु भौतिक विज्ञान मात्र से तूस न न होकर आध्यात्मिक विज्ञान को भी श्राप भौतिक विज्ञान मात्र से तृप्त त होकर आध्यात्मिक विज्ञान को भी प्राप्त 


१--यहाँ सर्नत्र हिन्दू शब्द के स्थान में 'भारतीय शब्द का प्रयोग किया यया हैं. । 
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करेने में अग्रसर होना है। यही दृष्टि प्राचीनों की रही है। वे अपनी सन्तति को आत्म- 
तुल्य समझें, हम भी अपनी सन्तति को आत्म-तुल्य समझकर सांसारिक जगत्‌ में रहेंगे तो 
क्या विगड़ता है । एकात्मकता की भावना बुरी नहीं है। भेद-वुद्धि रहने पर वुराइयाँहो ती 
हैं। राग-द्रेऽ-कलह आदि के निराकरण से जीवन सुखमय होता हो तो उसका अवलम्वन 
ही मानव का उद्देश्य होना चाहिए। वह इन संस्कारों से सिद्ध हो जाता है । दो-चार 
दिनों में यह भावना सिद्ध नहीं हो सकती | अत एव प्राचीनों ने शने: शनैः क्रमशः संस्कारों 
को बढ़ाया | जैसे कि हम जात शिशु की शरीर वृद्धि के साथ संस्कारों द्वारा आध्यात्मिक 
चेतना का थोड़ा-थोड़ा अंश जोडते जाते हैं, उसी प्रकार हमारे पूर्वजों ने भी हमें किया 
होगा | यदि नहीं किया है तो स्मृतिकार हमें स्मरण दिलाकर कराने की प्रेरणा देते हैं। 
हम विगड़ चुके हैं, हमारी सन्तति क्यों बिगड़े ? यही स्मृतिकारों का उद्देश्य | 


चूडाकमे का समय 

वच्चे के एक वपं पूणं होने पर या तीसरे वर्ष के पूणं होने से पूर्व चूडाकमं का 
मुख्य काल हे | बच्चे के जन्म-नक्षत्र सें ताराबळ-चन्द्रवळ आदि देखकर शुभ योग के दिन 
चूडाकर्म करना चाहिए | यदि शुभ दिन का निर्णय स्वयं न कर सकते हों तो अनुभवी 
बुद्ध या ज्योतिषी के द्वारा दिन और लग्न को जानकर इस कमं को करना चाहिए । स्मृ- 
feat में उपनयन के साथ जन्म से_सातवॅ-आठवें वर्ष में चूडाकमं का विधान मिलता हे 
किन्तु वह गौण काल हे । क्योंकि यदि किसी कारण मुख्य काल छूट गया हो.तो संस्कार 
ही = न पावे, गौण काल ही सही; इसमें चूडाकरण संस्कार को TITS देना 
चाहिए । f me 


आज के लोगों की यह धारणा वन गयी हे कि एक का गोण काल कहा गया हे 
तो उपनयन को विवाह के साथ कराया जाय । आजकल कहीं-कहीं यह भी देखा जाता 
हे कि विवाह के दिन वर के जात कमं से लेकर उपनयन तक के संस्कार किये जाते हैं । 
यह एक प्रकार विडम्वना ही हे । इससे नवीन लोगों को कहने का अवसर मिल जाता हे 
कि यह सब ब्राह्मणों का विछाया हुआ जाल हे । दुर्भाग्य है कि इतना नेतिक पतन 


हुआ | अतः यह संस्कार बच्चे के एक वर्ष पूर्ण होने पर अथवा तीसरे वषे के समाप्त: 


होने से पूर्व सम्पन्न किया जाना चाहिए | 


PIMA 
निर्दिष्ट शुभ दिन में वच्चे को मंगल स्तान कराकर धौतवस्न पहना कर माता-पिता 
स्वयं स्नान आदि से शुद्ध होकर धौतवर धारण करें | माता बच्चे को गोद में लेकर 
अग्निकुण्ड के पीछे पति के साथ उत्तर भाग में aS | पति गणपतिपूजन करके संकल्प 
करे | लौकिक अग्नि को दीप्त कर तिथि-वार-नक्षत्र आदिका संकीतँन कर-- ं 
अमुकनक्षत्रे असुकराशौ जातम्‌ अमुकनामान मम कुमारं चूडाकमंणा 
संस्करिष्यामि। - फर तक. ot 
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इस प्रकार संकल्प करके गणपति का उद्वासन करे। अनन्तर अरिनिसिद्धि के 
लिए चौदह आहुतियाँ दे | उनमें दो आघार, दो आज्यभाग चार आहुतियाँ होती हैं। 
अग्निकुण्ड की वायव्य दिशा से आग्नेय दिशापर्यन्त आज्य का ऊध्वं और निरन्तर क्षारण 
करना प्रथम आधार कहलाता हे। यह प्रजापति देवतावाला होता हे । तत्परचातु अग्नि 
की नैऋत्य दिशा से ईशान दिशा पर्यन्त आज्य का क्षारण द्वितीय आघार कहलाता 
है। यह इन्द्र देवतावाला होता है। इस आधार-आज्य के क्षारण से अग्नि का मध्य-बिन्दु 
परिचित होता है । अनन्तर अग्नि और सोम देवता के दो होमों को “अग्नये स्वाहा, 
सोमाय स्वाहा? मन्त्र से किया जाता है। ये आज्य भाग कहे जाते हैं। अग्नि के उत्तराद्धे 
gaia में प्रथम होम एवं अग्नि के दक्षिणादं-पूर्वार्ध में दूसरा होम किया जाता है | अन- 
न्तर महाव्याहृतियों से नो होम और स्विष्टकृत्‌ होम करके os जल में गरम जल 
मिळाना चाहिए | उसके लिए मन्त्र है-- 
उष्णेन चाय उदकेनेह्यदिते केशान्‌ चप! 
अर्थात्‌ 'हे वायो | उष्ण जल के साथ आओ । हे अदिते ! दित अर्थात्‌ खण्डन करने वाला 
हिंसक, अदिते हिंसा नहीं करने वाले देव ! तुम केशात्‌-वालों को वप-निकालो' । गरम 
जल को स्वयं लाते हुए भी अपने को वायु देव रूप समझ कर मन्त्र बोला जाता है तथा 
अपने को अदिति देव समझ कर कहा जाता है। अनन्तर गरम जल से मिळे हुए जल में 
थोड़ा मक्खन या घृत अथवा दही छोड़ना चाहिए | ये साबुन का pes वाले हैं। 
आज की साबुन चर्वी-तेळ आदि से मिश्रित बनायी जाती है किन्तु पूर्वजों ने साबुन के 
स्थान में इन शुद्ध वस्तुओ का उपयोग किया | छुरी को धारा से आघात न पहुंचे, इस 
कार्य को मक्खन आदि कर लेता है। इस जल से पिता बच्चे के दक्षिण भाग के वालों 
को प्रथम भिगोकर मुलायम बनाता है | मिगोने का मन्त्र है— 
सविता प्रसूता दैव्या आप उन्दन्तु ते तन्‌ दीर्घायुत्वाय बचंसे | 

अर्थात्‌ हे कुमार ! सूर्य के द्वारा उत्पन्न ये जल तुम्हारी चूडा को कोमल करें | = जल 
देवसम्बन्धी हैं और तुम्हारे दी आयुष्य, तेज और ऐश्वर्य को बढ़ावें ail अनन्तर जंग 
सूअर ( शाही ) के कष्टक से वाल को अल्ग कर मिगोये हुए बालों में तीन कुशों को 
रखे । पुनः ओषधे त्रायस्व' हे ओषधे-कुश त्रायस्व-वचाओ, कहकर प्रार्थना करे | 

- याज्ञिक मीमांसको के सम्प्रदाय में अचेतन होते हुए भी ओषधि को चेतन-जेसा 
समझ कर सम्बोधित किया जाता है। जब चेतन-अचेतन, चर्‌अचर सवंत्र ब्रह्म तत्त्व 
व्याप्त है तो अचेतन को चेतन समझना दोष नहीं है । पुनः “शिवो नाम कहकर छुरी को 
लेना चाहिए “तुम मंगलकारी हो' यह मन्त्र का अथे है । 'निवतंयामि' कहकर छुरी को 
कुशा से अन्तहित केशों में रखकर 

येनाबपत्‌ सविता कुरेण सोम स्य राश्ञो वरुणस्य विद्वान | 
चेन ब्रह्माणो aaa दमस्यायुष्यं जरदष्ठियेथा खत्‌॥ 
इस मन्त्र से कुशासहित केश को काटना चाहिए | मन्त्र का अथे है-हे ्रह्माणः-हे ब्राह्मण 
जिस छुरी से सबिता-सूर्यखुपी पिता सवंज्ञ होकर सोम और वरुण राजा के (शिरः)-बाल 
८ 
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बनाये, उस छुरी से इस कुमार के बालों का आप लोग वपन-मुण्डन करें जिससे यह 
बालक दीर्घायु हो और हृष्ट पुष्ट हो।' इस प्रकार बालों को काटकर कुश-सहित केशों को 
अपने उत्तर भाग में रखे गये गोमय में डाल देना चाहिए । इस प्रकार विना मन्त्र के 
दो-बार करना चाहिए । अनन्तर पश्चिम भाग में गोदान ( शिखा ) को भिगोकर 'त्र्या- 
मुषस मन्त्र से एवं उत्तर भाग के गोदान ( शिखा ) का येन भू: मन्त्र से छेदन कर 
गोमय में डाल देना चाहिए। उसके लिए मन्त्र है-- 

येन भूरिश्चरा दिवं ज्योक्च पश्चाद्धि सूयम्‌ । 

तेन ते चपामि ब्रह्मणे जोचातवे जीतनाय खुश्ळोक्याय स्वस्तये ॥ 


अर्थात्‌ हे कुमार ! जिस मन्त्र से सवंत्र बहुत समय तक संचरणशील प्रचुर वायु 
चुलोक के चारों ओर एवं सूर्य के चारों ओर सञ्चरणशील है, उस मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रित 
छुरी से जीवन के आधारभूत धर्मानुष्ठान एवं अच्छे यश और कल्याण के लिए तुम्हारे 
बालों का वपन करता हूँ ।' इस प्रकार बोलकर छुरी से शिर की तीन वार परिक्रमा 
प्रदक्षिणा कराकर जल से शिर को कोमल करे । पुनः 'हे नापित ! जिस तरह घाव न 
हो शिखा की रक्षा करते हुए बाल वनाओ' यह कह कर उसे छुरी दे देना चाहिए | अपनी 
परम्परागत रीति से शिखाकर्म करके केशों को गोमय-पिण्ड में रखकर उसे किसी गोष्ठ 
में या तालाव के किनारे रखकर आचायं को वर-गो का दान देना चाहिए । तत्पश्चात्‌ 
बालक को नहला कर परम्परानुसार तिलक लगावे तथा नथा वस्त्र पहनावे | 


विशेष 


शाखा के भेद से परम्परागत सम्प्रदाय को अक्षुण्ण रख ने हेतु तत्तत्‌ शाखाध्यायी 

महृषियों ने धमंसूत्र, गृह्यसूत्र एवं श्रौतसूत्रों का प्रणयन किया है। इन सूत्रों के प्रण- 
यन के बाद ही धमंज्ञान गृह्य संस्कारों का ज्ञान एवं श्रौत कमंकाण्ड का ज्ञान प्राचीनो 
को हुआ है, यह नहीं कहा जा सकता। ये सभी ग्रन्थ सामाजिक लोगों के स्मरणां 
निमित हैं, ऐसा मानना पड़ेगा | सभी सूत्रकार ब्राह्मणभागों में निर्दिष्ट क्रम से आधा- 
रित श्रौत कमंकाण्ड का निरूपण करते हुए क्रम और प्रकार में भिन्नता को दिख- 
छाते हैं किन्तु मुल वेद तो तुल्य है। वे ही मन्त्र हैं और उनका अर्थ भी एक ही है। 
सम्प्रदाय से आयी हुई विशेषता को उल्लखित करते हैं। जहाँ तक हो आज तक श्रौत 
कर्मकाण्ड में विशेष Sante नहीं आया है | धमं और गृह्य संस्कारों के मूल वेद होते 
हुएभी ्रा्मणभागों में विशेष रूप से उल्लेख न रहने पर भी परम्परागत आचारों का 
स्मरण कर धर्म और Tega का निर्माण किये हैं। इनमें कुछ परिवतंन अवश्य दृष्टि- 
गोचर होते हैं । ये परिवतंन भी स्वेच्छापूर्वंक नहीं हैं किन्तु देश-काल-आचार भेद के 
कारण हैं। सुक्ष्म रूप से विचार करने पर ये परिवतंन व्यवस्थित विकल्प में पर्यवसन्न हो 
जाते हैं | व्यवस्थित विकल्प मान लेने पर किसी को किसी में अप्रामाण्य बुद्धि का अवसर 
नहीं मिलेगा । अप्रामाण्य सिद्ध करने के लिए हेतु को दिखलाना पड़ता है। स्मृतिकारों 
___ के ग्रन्थों में अप्रामाण्य-चुद्धि तभी हो सकती हे जब उसके विरुद्ध वेद का वाक्य उपलब्ध 
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हो या लोभ आदि प्रवल निश्चित हेतु उपलब्ध हों। लोभ आदि से भी अप्रामाण्य का 


- निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि विप्रकीण नाना शाखाओं से कदाचित्‌ उस स्मृति 


के मूलभूत वेद वाक्य के मिलने को संभावना रहती हे । अतः मीमांसको ने यह व्यवस्था दी 
है कि मूलभूत शुतिवाक्य के मिलने तक अननुष्ठानलक्षण अप्रामाण्य मानो । अर्थात्‌ तब 
तक इस स्मृत्यथे का आचरण न करो जब तक इसका मुल उपलब्ध नहीं होता हो | इससे 
स्पष्ट होता है कि भारतीय परम्परा में वेदिक सिद्धान्तो के अनुसार जो भी सम्प्रदाय हो 
उसको हेयदृष्टि से नहीं देखना चाहिए.। सभी सवंत्र आदरभाव रखते हैं। इनमें आपसी 
टकराव तब होता है जव अपने मत या सम्प्रदाय को बढ़ावा देने लगते हैं । बढ़ावा देने 
के समय अन्य मत या सम्प्रदाय को नीचा दिखलाना होता हो तो कलह का स्थान बन 
जाता है, किन्तु मीमांपको ने 'नहि निन्दा' न्याय को प्रवतित कर इसका भी समाधान 
ढृढ़ निकाला हे-- 

नहि निन्दा निन्दितु sae अपि तु स्तुत्यं aa । 
यह न्याय हे | पशुओं में गाय और घोड़ा प्रशस्त हैं | इसके प्राशस्त्य को निरूपित करते 
हुए इतर पशुओं के पशुत्व का ही अपलाप कर देने से गाय और घोड़े का प्राशस्त्य सिद्ध 
होता हे, निन्दा में तात्पये नहीं-- 

ATTA वा अन्ये गो अश्वेभ्यः गो अइवाः TIA? | 

नहि निन्दा' न्याय से समन्वय दृष्टि रखने पर कोई कलह नहीं | इसलिए संस्कारों को 
प्रक्रिया में कहीं-कहीं भिन्नता मालूम पड़ने पर भी अपनी परम्परा से सिद्ध प्रक्रिया को ग्रहण 
करना उचित हे । उसी परम्परा का आश्रय कर ही गृह्य-सूत्रकार प्रवृत्त हैं। एवञ्च, 
यह चूडाकर्म संस्कार दृष्ट प्रयोजनवाला होता हुआ नियमजन्य अदृष्ट फलवाला भी माना 
जाता हे । हे 


चूडाकर्म से ergata 

इस संस्कार में प्रयुक्त मन्त्रो द्वारा आयुष्य वृद्धि की वात प्रतिपादित हे। क्या चुडा 
कमे और आयु का कोई संबन्ध है? विचार करने पर प्रतीत होता हे कि बच्चे के पेदा 
होने पर उसके मस्तक के बीच में अत्यन्त कोमल भाग देखा जाता हे । यही मानव का 
प्राणस्थान हे । यहाँ चोट लनने पर मनुष्य बच नहीं सकता । योगी लोग इसी भाग को 
्रह्म-रन्ध्र कहते हैं | इसी भाग से सिद्ध पुरुष प्राणोत्सगं भी कर लेते हें | अत एव सन्यासी 
लोगों का देहान्त हो जाने पर मस्तक के इस भाग में नारियल फोड्कर कुछ चोट करते 
हैं । अर्थात्‌ ब्रह्मरन्ध्र के द्वारा प्राण निकला, यह प्रतीत हो | अतः यह भाग मनुष्य के लिए 
मुख्य माना जाता हे | अत एव शिर को उत्तमांग कहा जाता है। इस स्थान की रक्षा के लिए 
हो प्राचीनों ने चुडाकर्म संकार बतलाया है। धर्मशाखो में वणित हे कि गो या अस्व के 
खुर इतनी शिखा होनी चाहिए | इतनी शिखा रखने से वह भाग ढेंक जाता हे। अत एव 
इस कर्म के साथ आयुष्य-सम्बन्ध प्रतीत होता हे । अचेतन यन्त्र को बनाने वाले यन्त्र 
बनाकर हमें देते हैं, हम उसके रक्षण में सावधान रहते हैँ, उसी प्रकार यन्त्र बनाने वाले 
परमेश्वर इस अचेतन शरीर रूपी यन्त्र को बनाकर उसमें चेतन-जीव का प्रवेश कर हमें 
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दिये हैं | हम उसके रक्षण में जागरूक रहने के निमित्त ही परमात्मा के इवास-निःश्वास 
रूप वेद मन्त्र द्वारा प्रार्थना करते हुए इस संकार को करते हैं। इस रहस्य से विदित, 
होकर गृह्य सूत्रकार इस चूडाकमं का स्मरण कराते Z| 


मानव जन्म के प्रति शुक्रशोणित का संसगं निमित्त तो है किन्तु शरीर रूपी यन्त्र 
बनने का कारणान्तर मानना पडेगा | परमात्मा को छोड़कर वह कारण क्या हो सकता 
हे ? कर्मफल से शरीर बनता हे यह शास्त्रों में वणित हे। यह सत्य है, किन्तु जड़भूत 
कर्म भी निमित्त ही हैं। अतः एक चेतन को कारग मानना पड़ता है। वही चेतन TE 
मात्मा है | अपने कमंफल के अनुसार सुख तथा दुःख का उपभोग होगा, यह समझ कर 
मानव उदासीन न रहे इस उद्देदय से वेदों द्वारा परमेश्वर हमें इन संस्कारों के अनुष्ठान 
में प्रेरित करते हैं। मानव के यल के विना परमेश्वर स्वयं कुछ नहीं करेगा । वच्चा 
देशव अवस्था में स्वयं कुछ नहीं कर पाता हे । अतः पिता अपने बच्चे का उचित समय 
यर उचित संस्कार करता है | माता-पिता का अपने बच्चों में जेसा प्रेम-सूत्र बंधा रहता 
हैं उससे अधिक प्रेम जगत्पिता परमेश्वर का प्राणियों में रहता हे । अत एव पवित्र वेद- 
वाणी का आविष्कार कराकर उसके माध्यम से संस्कार करने को प्रेरणा देते Fl अतः 
समय पर चूडासंस्कार भारतीय के लिए अनिवार्य समझा गया | 


a 
Q 
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इस संस्कार का सभी गृह्य सूत्रकारों ने उल्लेख नहीं किया हे, किन्तु हमारे देश 
के सभी परिवारों में प्रचलित हे | बच्चे की प्रथम सालिग्रह-अव्दर्पात होने पर चूडाकर्म 
के साथ उसी दिन अच्छी लग्न देखकर बच्चे को AAMT भूषण आदि से अलंकृत कर 
माता अपनी गोद में बैठा लेती है। गाँव के स्वणंकार या वेद्य को वुलाकर स्वर्ण की 
शलाका से दाहिने कान को पहले और बाँयें कान को वाद में वेघकर शलाका को मोड़ देते 
हैं। यह संस्कार अत्यावश्यक समझा जाता हे । चूडा-शिखा जैसे गोत्र के चिह्न के रूप में 
रबखी जाती हे उसी प्रकार कर्णवेध-कर्णाभरण चिह्न हे। गाँव की feat गाना बजाना 
आदि मांगलिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उत्सव मनाती हैं । कर्णाभरण पहनने से सौन्दर्ये तो 
बढ़ता ही है, साथ ही भविष्प में वेदिकत्व का भी यह द्योतक वन जाता हे। यह वच्चा 
बड़ा होकर उपनयन-विवाह आदि से संस्कृत होकर समय आनेपर श्रौतयाग करते हुए 
“वाजपेय' नामक याग जव करेगा तब लोग इसको छत्र-चामर-कुण्डल आदि से विभूषित 
करते हैं । कुण्डल को वही पहन सकता हे जो वाजपेययाजी हे । आजकल भी“ वाजपेयी' 
नाम के परिवार विद्यमान हैं। जब कर्णमेद नहीं हुआ रहता तो वाजपेय-यागानन्तर 
कुण्डल धारण कैसे हो सकता । इससे यह पता लगता है कि कर्णवेध वाल्य अवस्था में 
किया जाना चाहिए | पारस्कर गृह्यसूत्र के परिशिष्ट में इसका उल्लेख है । यह कर्णवेध 
कन्या का भी होता है | सभी गृह्यसूत्रो में उल्लेख न होने पर भी स्मृति ग्रन्थों में उल्लेख 
मिलता है और वर्णभेद से सुई का मेद भी कहा गया है | चिकित्सा-ग्न्थों में भी कणे- 
वेध का प्रसंग उल्लिखित है | 


वाल्मीकि रामायण में युद्धकाण्ड के कुंभकर्ण-वध-असंग में एक पद्य आता है-- 
कुम्भकर्ण शिरो माति Greats eet महत्‌ 


भगवान्‌ रामचन्द्र कुम्भकणं के हाथ-पैर काट दिये हैं तथापि अपने कबन्ध मात्र से वानर । 


सेना के साथ कुम्मकणे लड़ रहा है। उसके शिर का वर्णन कर रहे हैं कुण्डलालङकतं 
महत्‌ | इससे सिद्ध होता है कि युग-युगान्तर से कर्णवेध संस्कार रहा है। प्राचीन शिल्प- 
कला में देखते हैं कि शास्र ज्ञाता शिल्पी देव देवियों की aia बनाता हुआ सूक्ष्म रूप से 
कर्णवेध कर शिल्प की रचना करता है। कान की तरह कत्याओं की नासिका का भी 
छेदन करते हैं, आभूषण धारण करने के लिए | यद्यपि कुछ लोग नासिका के छेदन को 
मुसलमानों की संस्कृति कहते हैं किन्तु प्राचीन देवी के शिल्प में नासिका का छदन एव 
देवी के वर्णन पर ग्रन्थों में 'नासिकाभरणभूषिता' मिलता है | 
कपोलयुगलीनत्यत्कणताटङ्कशोमिताम्‌ 

पुरुषों का कर्णाभरण 'कुण्डल' शब्द से तथा देवी का कर्णाभरण 'ताटळ्क' शब्द से व्यवहृत 
मिलता है। नासिका का छेदन-मुसलमानों की संस्कृति भारतीयों में आयी ऐसा मानने पर 
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प्रश्‍न उठता है कि कर्णवेघ मुसलमानों में नहीं होता हे तो उसका प्रभाव हममें क्यों नहीं 
हुआ ? अतः कर्णवेध नासिका-वेध प्राचीन काळ से चला आ रहा है । गृह्य सूत्रकार सभी 
संस्कृतियों को लिपिबद्ध नहीं करते हैं । अत एव आपस्तम्बाचाय अपने धमंसूत्र के 
अन्त में 
शेपं सचंबर्णाभ्यः स्त्रीभ्यः प्रतीयेत 

सभी वणो की वृद्ध नारियों से जानना चाहिए, कहकर अपने ग्रन्थ को समाप्त करते G l 
धमं और संस्कृतियों में जितना पुरुषों का ज्ञान रहा है, उतना ही भारतीय नारीगण का 
भी | क्योंकि प्रत्येक कुल के प्रत्येक परिवार में विभिन्न सम्प्रदाय के लोग इन संस्कारों 
का यथानियम अनुष्ठान करते थे। एक-एक परिवार के स्त्री-पुरुष अन्य परिवार के साथ 
मिलकर उत्सव मनाते थे । अत॑ एव विभिन्न रीति-रिवाजों से परिचय प्राप्त कर प्रत्येक 
मानव सूक्ष्म विषय का ज्ञान रखता AT | यही हमारे भारतीय समाज की एकात्मकता 
रही हे। एक गाँव में दुसरे गाँव के वन्धु-वान्धवों और मित्रगणों का निमन्त्रण प्राप्त होने 
पर अवद्य सम्मिलित होकर उत्सव की शोभा बढ़ाते थे । आपस में मिलकर आत्मीयता 
को बढ़ाने के उद्देश्य से ही ये संस्कार प्रवतित किये गये हैं। 


i i. CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 


विद्यारम्भ 


बच्चे के पाँचवें वर्ष में विद्यारम्भ संस्कार किया जाता हे । चुडासंस्कार समाप्त 

होते ही बच्चे के माता-पिता 'अ' से 'क्ष' पर्यन्त अक्षरों और संख्या के उच्चारण सिखाते 
थे । तदनन्तर तिथि-वार-नक्षत्र-योग-करण रूपी पाँचों अंगों और प्रभव-विभव आदि साठ 
संवत्सरों के नाम, ऋतु-अयन-मास आदि का उच्चारण सिंखलोया जाता था। बच्चे के. 
अव्यक्त उच्चारण से घर के लोग आनन्दित होते थे । गाँव; में प्रत्येक घर में यह रीति 
चलती थी । पाँचवें वर्ष के आरम्भ होते ही गाँव के शिक्षित वृद्ध को बुलाकर अच्छे दिन- 
नक्षत्र में अक्षरारम्भ कराया जाता था । अक्षरारम्भ के समय-- - 

सरस्वति! नमस्तुभ्यं चरदे कामरूपिणि । 

विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिमेबतु मे सदा ॥ 
इस इलोक को सिखाकर 'ओं नमो नारायणाय सिद्धस्‌' कहलाकर बालू या फलक में अक्षर 
लिखकर सिखाते हैं। इसी क्रम से सभी वणंमाला सिखायी जाती है । वर्णोच्चारण में साव- 
धानी का बर्ताव किया जाता था | यह क्रिया सभी भाषा-भाषियों में चलती थी | अति 
प्राचीन काल में श्रवणेन्द्रिय के द्वारा ही विद्याभ्यास होता था, अनुमान से लिपिकार का 
भले ही निर्धारण करें किन्तु शिक्षा श्रवण और उच्चारण से होती थी | अर्थात्‌ शिक्षा से 
विहीन समय भारत में नहीं था । वास्तव रूप से विद्या का आरम्भ उपनयन संस्कार के 
अनन्तरः आनेवाली श्रावणी पूणिमा-उपाकमं के दिन ही होता है। “उपाकमं' शब्द का अर्थे 
ही है आरम्भ | किन्तु उससे पूवं व्यवहार के जितने आवश्यक शब्द हैं उनको सिखाना भी 
परम्परागत है। प्रतिभाशाली बच्चे अपनी माँ या पितामही आदि से विद्यारम्भ संस्कार 
के दिन से ही सीखते रहे हैं। 


विद्यारम्भ संस्कार को ही अक्षरारम्भ संस्कार भी कहते हैं । “न क्षरतीत्यक्षरसु' 
जो नरवर नहीं है, वह अक्षर है। वह परमात्मा ही है । परमात्मा का आरम्भ-समझने का 
आरम्भ किया जाता है। आरम्भ करने वाला पिता हो या गुरु वह 'ओं नमो नारायणाय 
faq’ सवं प्रथम यह सिखलाता है | यह अ्टाक्षरी मन्त्र कहा जाता है। सरस्वती-वन्दना 
वाले पद्य में 'सिद्धिभवतु मे सदा' कहकर “सिद्धि की प्रार्थना की गयी | अनन्तर अष्टाक्षरी 
मन्त्र कहकर 'सिद्धस' कहा जाता है । इसका यह तात्पयं है कि हमारी परम्परा में अक्षरा- 
रम्भ के दिन से ही बच्चे में एकात्मकता की चेतना उत्पन्न करते हैं -- 

तरस्य सम्चन्धीनि नाराणि तत्त्वानि तान्ययनं स्थानं यस्य स नारायणः 


'इस व्युत्पत्ति से नारायण शब्द का अथे है मानवीय तत्वों का स्थान जो हो वह नारा- 


यण है। i 
नराज्ातानि तस्वानि नाराणीति fagan: | 
तस्य तान्ययन्नं पूच तेन नारायणः स्मृतः॥ 
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पुराण के इस प्रमाण से परमात्मा और मानव तत्वों का ऐक्य प्रतिपादित है । इस एकता 
को समझ कर उस परमात्मा को नमस्कार करने पर भविष्य 'सिद्ध' हो जाता है । 
बच्चा इतने अर्थ को समझने की शक्ति नहीं रखता तथापि गुरुपिता का उपदेश 
कालान्तर उस शक्ति को पैदा कर देता है। अथवा 'नारा' शब्द जलवाची है |-- 

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै TART: | 

तस्य तास्त्वयनं ya तेन नारायण स्मुतः Il 
इस व्युत्पत्ति से आपः-जलतत्त्व की सूष्टि कर उसी को अपना स्थान बना लिया है । 

अप पब ससर्जादौ तासु बीयंमपासजत्‌ 

इस तत्त्व के उपदेश से बच्चे का उद्यम सिद्ध हो जाता है, यह चिरन्तन धारणा है | अच्छे 
शुभ दिन में बच्चे को मंगलस्नान कराकर परम्परागत तिलक देकर वखों से विभूषित 
करे | पुनः गणेशपूजन करते हुए पिता या गाँव के अनुभवी वृद्ध द्वारा पूर्वोक्त सरस्वती- 
विद्याषिष्ठात्री देवी की वन्दना कहलाकर 'ओं नमो नारायणाय सिद्धस्‌' इस मन्त्र के उप- 
देश द्वारा अक्षरारम्भ कराया जाता है। स्मृतिकार इस संस्कार का विशद रूप से वर्णन 
किये हैं। यह क्रम भारत में चिरकाल से चला आ रहा है। 
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संस्कारो में उपनयन का स्थान विशेष महत्त्व रखता है । मानव-जीवन को सुख- 
मय एवं मंगलमय विताने के लिए यह प्रथम सोपान है । शिक्षाग्रहण करने का यही 
योग्य समय है । जो व्यक्ति इस समय विहित नियमों का पालन करता हुआ शिक्षित हो 
जाता है वह समाज का मागंदशंक वन जाता है । 'उपनयन' शब्द का अर्थे है समीप 
में ले जाना | किसके समीप ?, आचार्य के समीप | जन्मकाल से वच्चा माता-पिता एवं 
बन्घुओं के साथ रहकर आज आचार्य के समीप छे जाया जाता है । माता-पिता के द्वारा 
भौतिक शरीर का जन्म हुआ, आज उपनयन से दूसरा जन्म होने वाला है । संस्कार होने 
के बाद यह कुमार 'द्विज' बनता है । संसार में 'द्विज' तीन होते हैं-ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेस्य, 
दाँत और अण्डज पक्षी | हम सचमुच जरायुज हैं तो भी अण्डजों के समान ही हैं। विशे- 
षता यह है कि हम योग्यता पाने पर ब्राह्मण्ड में विचरण कर सकते हें किन्तु अण्डज 
सीमित अवकाश (आकाश) ही में विचरण कर सकते हैं| पक्षी समय पर अपने अण्डो को 
फोड़कर बच्चों को वाहर लाता है, तो आचायं ऐसा साम्यं देता है जिससे उस रहस्य 
को जान कर हम शाश्वत सुख का अनुभव कर सकें। इसी आशय से “आचार्यवान्‌ पुरुषो - 
aq’ यह श्रुति प्रवृत्त हुई है । इस महाफल को प्राप्त करने के लिए यह उपनयन संस्कार 
द्वार है। मह में पहुँचने के लिए क्रमशः सोपान-सीढ़ियों पर ASAT होगा | यह इन्द्रजाल 
विद्या नहीं जिससे हम शीघ्र हो फल को प्राप्त कर सकें | अथक परिश्रम से यह कार्ये सिद्ध 
होने वाला है। परिश्रम और कुछ नहीं, अनुशासन-परिपालन मात्र है। चाहे वह ब्राह्मण 
हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र ही हो, सवको अनुशासन में रहना सीखना होगा | हम 
एक आश्रम में प्रविष्ट होने जा रहे हैं । आश्रम के अनुरूप हमें रहना होगा । इस अवस्था 
में जो अनुशासित होता है वह जीवन भर उसी रूप से रह सकता है। देश की प्रजा अनु- 
शासित रहने पर देश के लिए गोरवास्पद होती है। देश का वही श्रेष्ठ नागरिक माना 
जाता है जो अनुशासित रहे | महियों ने देशख्पी प्रासाद का दो स्तम्भ माना है- एक 
विद्यार्थीवर्ग दूसरा श्रमिकवगं | इन दोनों स्तम्भो को सुदृढ़ करने के लिए उपनयन संस्कार 
को प्रवतित किया गया है। यह संस्कार समाज में प्रविष्ट होने का द्वार है | अच्छा नागरिक 
वनने का यह श्रेष्ठ साधन है | सभी वर्णो में, सभी मुल्क में, किसी-न-किसी रूप में यह 
संस्कार होता है। परम्परा ने एक मर्यादा प्रचलित कर रक्खी है जिसका उल्लंघन करना 
पाप समझा जाता है । यदि हम मर्यादित रहें तो कोई भय नहीं | यदि मर्यादा का See 
घन करेंगे तो भय का सामना करना पडेगा | भयरहित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 
हमें भय की हेतु-भूत मर्यादा का उल्लंघन त्यागना होगा । बुरे कार्य में यदि हम न फेस 
तो डरने की क्या आवश्यकता ? ये सभी बातें उपनयन संस्कार से प्राप्त होती हैं। यदि 
सात-आठ वपं के बालक की कोमळवुद्ध में अच्छी बातों को आचार्य हृदयज्ञम कर देता 
है तो योवनावस्था में वह मर्यादित एवं अनुशासन-पालन में सुदृढ रहेगा | उपनयन संस्कार 


का यही परम उद्देश्य है । 
0 
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आचाय का महत्त्व 


चिरन्तन काल से ही प्रचलित है कि शिक्षाकायं किसी शासक के अधीन नही रहता 

था | शिक्षा-दीक्षा के लिए किसी आचायं का अन्वेषण होता था | आचार्य के पास सात- 
आठ वपं के बालक को छोड़ दिया जाता था । अथवा बालक स्वयं आचार्य के पास जाकर 
प्राथंना करता था- हे गुरो ! मैं ब्रह्मचयं-आश्रम में रहना चाहता हूँ । दयाकर मुझे स्वी- 
कार करें | आचायं भी कुल-जाति-नाम आदि जानकर अपने अधीन छात्र के रूप में स्वो- 
कार कर लेते थे | कुछ आचार्य 'वलभी' टोली बनाकर छात्रों का अध्यापन करते थे | 
वे प्रायः अपनी वलभी के कुलपति के रूप में रहते थे | शासक का शिक्षाकार्य के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं था | राजा-महाराजा, श्रेष्ठि-वैश्यवर्ग की सन्तान भी इन आश्रमों में 
वलभियों में पहुंचती थी | मितव्ययिता का वह युग था, अन्न-वर की कोई कमी नहीं थी, 
भेंट के रूप में आचाये के पास आवश्यक वस्तुएँ आ जाती थीं। आचायं भी विद्यार्थियों 
में वितरण कर देते थे | अध्ययन और अध्यापन को छोड़ कर अन्य सांसारिक व्यापार 
से छात्र और अध्यापक का कोई सम्वन्ध नहीं AT प्रत्येक आचायं के कुल में सैकड़ों 
विद्यार्थी अध्ययन में रत रहते थे। प्राचीन शिष्ट आचारों का आचरण करने वाला 
आचाय कहलाता है-- : 

उपनीय तु यः शिष्यं वेद्मध्यापयेद्‌ few | 

सकल्पं सरहस्यञ्च तमाचायं प्रचक्षते ॥ 
वालक का उपनयन संस्क्रार कर पडङ्गसहित वेद का जो अध्यापन करता है, वह आचार्य 
है। वेदाङ्ग-सिक्षाकारों ने आचार्य बनने की योग्यता का निर्देश किया है-- 


पदक्रमविशेषज्ञों वर्णक्रमविचक्षण: | ` 
स्वरमात्राविभागझो गच्छेदाचायसंसदम्‌ ॥ व्या० firo पृ०१८७ 
मीमांसको ने आचार्यत्व को आहवनीय अग्नि के समान अलौकिक एवं एकमात्र 

वेद द्वारा ही जानने के योग्य सिद्ध किया है | जैसे अग्नि में ज्वलनरूप लौकिकता होने 
पर भी आधान संस्कार से संस्कृत को ही 'आहवनीय' कहते हुँ, लौकिक अग्नि को नहीं; 
उसी प्रकार साधारण अव्यापक को आचायं नहीं मानते, किन्तु विलक्षण संस्कार से सम्पन्न 
एवं विशिष्ट विद्वत्ता रखने वाले ही में 'आचायं' शब्द का प्रयोग करते हैं। जिनके आचरणों 
से आचार एवं नेतिक-शिक्षा प्राप्त कर स्वयं आचारवानु एवं न्नेतिक-सम्पत्ति वाला वना 
जाय, वह आचार्य है । आचारों के आश्रय से ही नैतिक सम्पत्ति अजित की जा सकती है 
केवल ग्रन्थों के अध्यापन से वह नहीं प्राप्त हो सकती | इतना निश्चित है कि मनसा, वाचा, 
कर्मणा जो एकरूपता को प्राप्त होता है, वही उपादेय होता है। यह आचायं में प्राप्त किया 
जा सकता है | इस विषय को 'उपाकमं' के निरूपण-प्रसंग में स्पष्ट किया जायगा | 


समाज में आचायं का स्थान गौरवपूर्ण रहा है। त्याग, कष्ट-सहन, छात्र के वात्स- 
ल्य का जो मूर्त ST हो वही आचार्य वन सकता है | | सादगी ओर मितव्ययिता से अपनी 
गृहस्थो को चलाते हुए संकड़ों-हजारों छात्रों का निइछर भाव से अध्यापन करते हुए उन्हें 
सम्हाळना साधारण कार्य नहीं है | इसके साथ ही अपने नित्य-नेमित्तिक, cud, श्रौत 
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उपनयनं - ६७ 
कर्मा में लगे रहना महत्त्वपूर्ण है । भरद्वाज, वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि महषि आचाय मी 
थे और कुलपति भी | जिसके पास हजारों छात्र शिक्षा पाते हों वे 'कुलपति' कहलाते थे | 
इन आचार्य से यह पूछने पर कि आपने विद्या को केसे-कहाँ से सीखा, उत्तर में अपने 


गुरु को ही बतलाते थे | वह भी गुरु अपने गुरु को | इस प्रकार यह विद्याध्ययन परम्परा 
से चला आ रहा है । अत एव इसके आरम्भ-बिन्दु का पता नहीं लगता है। 


यज्ञोपवीत 

उपनयन को 'ब्रह्मोपदेश' शब्द से भी कहा जाता है। ब्रह्म शब्द वेद का पर्याय 
है। वेद का सार 'सावित्री' मन्त्र है । उसका उपदेश इस उपनयन संस्कार में होता है। 
'उपदेश' शब्द का अर्थ शावर स्वामी ने 'विशिष्टोच्चारणम्‌' किया है । 'आप्तोच्चारणम्‌' अर्थ 
भी अन्य आचार्यों ने किया है | उपनयन में ब्रह्मोपदेश ही मुख्य कमं है । यही प्रधान है । 
अवशिष्ट जितने कर्मकाण्ड हैं, वे अंग हैं | सावित्री मन्त्र के ग्रहण के लिए अनेक नियम वत- 
लाये गये हैं । उन नियमों का प्रयोग ही उपनयन है । उपनयन को यज्ञोपवीत संस्कार भी 
बहा जाता है । सावित्री के ग्रहण के लिए यज्ञोपवीत धारण की आवश्यकता पड़ती है । 
यज्ञोपवीत का निर्माण बड़े यत्न एवं शुद्धता से किया जाता है। यज्ञोपवीत में एक ब्रह्म- 
ग्रन्थि लगती है, जिसे बनाते हुए वेदिक तन्मनस्क होकर सावित्री मन्त्र को जपते हैं । यह . 
यज्ञोपवीत नौ तन्तुओं से निमित होता है। नौ तन्तुओं को मिलाने पर इसकी ब्रह्मग्रन्थि 
बनायी जाती है | अर्थात्‌ वेदसार सावित्री मन्त्र से यह ग्रन्थि रची जाती है। इसको धारण 
करने से ही सावित्री के ग्रहण का अधिकारी वना जाता है। 

यज्ञोपवीत के लिए वेदों में अनेक रोचक आख्यायिकाएँ वर्णित हैँ | एक समय देव 
और असुर स्वर्ग जाने की इच्छा से यज्ञ करने लगे। यज्ञ अलग-अलग हो रहा था । स्वर्ग 
में शीघ् पहुँचने की दृष्टि से असुर विधि-विधान को विना सोचे ही यज्ञ करने लगे, किन्तु 
देवगण विधि-विधान का विचार करके ब्रह्मचर्यं और तपस्या से शान्तिपूर्वक यज्ञ किये । 
देवगण धीमी गति से यज्ञ कर रहे हैं, इनके पूर्वं ही हम स्वग पहुंचेंगे; ऐसा समझ कर 
असुर और जल्दी करने लगे किन्तु उन्हें स्वर्ग के मार्ग का ज्ञान नहीं हुआ | देवों का यज्ञ 
समाप्त होने पर उन्हें स्वर्ग का मार्ग ज्ञात हुआ | वे स्वगं पहुँच गये और असुरों को परास्त 
कर दिये। यज्ञ के विधिवत्‌.सम्पन्न होने का कारण यज्ञोपवीत था | असुरों के यज्ञ का अनु- 
छान अनुपवीती था, इसलिए उनका यज्ञ सफल नहीं हुआ | अतः ब्राह्मण यज्ञोपवीती होकर 
अध्ययन-अध्यापन करे तथा यज्ञ करे--कराये । यज्ञ शब्द से यहाँ स्मातं, पौराणिक एवं 
श्रौत कर्म विवक्षित हैं। देव-सम्बन्धी क्रियाएँ यज्ञोपवीती होकर ही करनी चाहिये, ऋषि- 
सम्बन्धी क्रिय्राएँ निवोती-गललम्वी होकर एवं पितृसम्बन्धी क्रियाकलाप प्राचीनावीती 
होकर करना चाहिए । ब्रह्मोपदेश यज्ञ में यज्ञोपवीत मुख्य चिल्ल है, और इसी यज्ञ से 
उसका उपयोग प्रारम्भ होता है। 


यजेद्‌ को शाखाएँ 
यजुर्वेद के दो विभाग हैं--शुक्ल और कुष्ण | शुक्ल यजुर्वेद को दो शाखाएँ इस 


समय भारत में प्रचरित हैं-मान्ध्यत्दित शाखा और काण्व शाखा | कृष्ण यजुवँद में 
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तेत्तिरीय शाखा, मेत्रायणीय शाखा, कपिष्ठल शाखा ओर कठशाखा उपलब्ध हैं । इनमें 
तैत्तिरीय शाखा दक्षिण भारत में विशेष रूप से आज भी प्रचलित है | उत्तर भारत में 
माध्यन्दिन शाखा विशेष प्रचलित है । शाखाओं के भेद से Tea भी भिन्न-भिन्न महषियों 
ने प्रवर्तित किया है। तदनुसार गृह्यकमे सम्पन्न होते हँ । प्रथम पारस्कर के अनुसार उप- 
नयन-क्रम को दिखलाकर अनन्तर भेदज्ञान के लिए तैत्तिरीय शाखा के आपस्तम्व के 
अनुसार कहेंगे | ताकि दोनों में साम्य और वैषस्य का पता चल सके | 


पारस्कर के अनुसार उपनयनक्रम 

उपनयन संस्कार के लिए भिन्न-भिन्न वर्णो की भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ निर्डारित की 
गयी हैं । ब्राह्मण के लिए आठवां वर्ष, क्षत्रिय के लिए ग्यारहवाँ वर्ष तथा वैश्य के लिए 
aat वर्ष-- 

अष्टवपं ब्राह्मणमुपनयोत, पकादशवपे राजन्यम्‌ , द्वादशचपं वेश्यम्‌ 
ये श्रुतियाँ प्रमाण हैं । अथवा परम्परागत आचार से अवस्था का निश्चय करना चाहिए । 
कामना के भेद से अवस्था का भी भेद श्रृतियों में निर्दिष्ट है । वालक के जन्मनक्षत्र के 
तारावल-चन्द्रवल-लग्तशुद्धि-नेत्रजीव आदि देखकर या ज्योतिविदों से निश्‍चय कर शुक्ल 
पक्ष की शुभ अध्याय-तिथि के Gates में उपनयन संस्कार करना चाहिए | वच्चे का पिता 
उपनयन कराने का प्रमुख अधिकारी है । यदि पिता नहीं हैं तो पितामह; पिळामह्‌ भी 
नहीं हैं तो वच्चे का पितृव्य (चाचा), ज्ञाति या गोत्रजों का अधिकार शास्त्र में वर्णित है । 
Gea के अभाव में उत्तरोत्तर अधिकारी है। स्वस्तिवाचन-पूवेक विघ्नेश की पूजाकर 
तिथि-वार-नक्षत्र आदि का संकीतंन करते हुए ` 

अमुकनक्षत्रे असुकराशौ जातं मम कुमारं ( इमं कुमारम्‌ ) उपनेष्ये aay 

पुण्याहचाचनञ्च करिष्ये 
इस प्रकार संकल्प कर विघ्नेश को ययास्थान कराकर ब्राह्मणों से अनुज्ञा प्राप्त कर पुण्याह- 
वाचन करना चाहिए | पुण्याहजल से कुमार और यज्ञोपवीत का प्रोक्षण करना चाहिए । 
कम-से-कम तीन-चार ब्राह्मणों को भोजन करावें | यह भोजन पुण्याहवाचन का अंग है। 
अनन्तर कुमार का यथानियम मुण्डन (चोळ के समान) कराना चाहिए। स्नान, तिलक, 
नूतन वस्त्र, आभरण आदि से अलंकृत और भोजन करा कर बन्धुवर्ग ले आयेंगे तथा 
अग्नि के पृष्ठभाग में आचायं के दाहिने तरफ Feat | आचाय कुमार से कहलायेगा-- 
ब्रह्मचर्यमागास्‌', ब्रह्मचर्यमसानि' ब्रह्मचर्य को प्राप्त किया हँ, ब्रह्मचर्य ब्रत को धारण 
किया हूँ | इस प्रकार उच्चारण कराने के वाद आचार्य नवीन वस्त्र पहनायेगा। मन्त्र है-- 


येनेन्द्राय दृहस्पतिर्वास: पर्यधात्‌ अमृतं तेन त्वा परिदधाम्यायुपे dat - 


युत्वाय वळाय वचसे 
हे कुमार ! जिस विधि से वृहुस्पति-देवगुरु ने इन्द्र का संस्कार करने के लिए विना फटे 
हुए वस्न को पहनाया, उस विधि से मेँ तुम्हें पहना रहा gl इससे तुम्हारा जीवन दीघं 
होगा, बलवृद्धि होगी तथा तुम्हारा तेज बढ़ेगा | 
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तत्पश्चात्‌ माणवक के कटिप्रदेश में मूज से वनी हुई मेखला को आचार्य बांघेगा | 
उस समय माणवक 

इयं दुरुक्तं परिंचाधमाना वर्ण पवित्रं पुनती म आगात्‌। 

mamata वलमादघाना स्वसा देवी सुभगा मेखळेयम्‌॥ 
इस मन्त्र को पढ़ेगा | अर्थ है-हमारे दुरुक दुष्ट वचन और दुष्टाचार को दूर करती हुई 
प्राण-अपान आदि से बलाधायिका यह मेखला स्वसा-भगिनी को तरह प्रकाशमाना- 
सौभाग्यवती होकर मेरे पास आयी है। ; 


भेखला-बन्धन के लिए सूत्रकार ने विकल्प से दूसरे मन्त्र का भी विनियोग 
किया है-- 

युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌ स उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः | 

ते धीरासः gaa उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥ 
यद्यपि यह मन्त्र वख से सम्वन्ध रखता है, मेखला से नहीं; तथापि मेखला-वन्थन में 
विकल्प से सूत्रकार ने विनियोग दर्शाया है । मन्त्र में 'युवा'. शब्द है 1 यह मिश्रणार्थक 
T धातु से कृदन्त में Yay 'युवा' बनता है । मिलाने वाला यह अर्थ है । जेसे मेखला 
बन्धन से मिलाती है उसी प्रकार वख भी उस कायं को करता है, अतः मेखला का 
स्थानापन्न माना जा सकता है। मीमांसक स्थानापत्ति से भी अङ्गाङ्गिभाव मानते हैं। 
अतः वस्न को मेखला के कार्य का स्थानापन्न होने से उसका भी विनियोग किया गया 
है। मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है-युवा-मिश्रण-गुणों को इकट्ठा करने वाला सुवासा:- 
सुन्दर वस्त्र परिवीत:धारण करके भेखलाकाय के लिए आगात्‌-आया है क्या ? (उ 
वितर्काथेक है। सः-वह ag जिसको उपनयन संस्कार से अलडकुत करना है, यदि 
श्रेयानु-शुद्ध हो तो तम्‌-उस AE को धीर क्रान्तिदर्शी सुन्दर चित्तवाले महात्मा लोग मनसा 
देवयन्तः मनसे वेदार्थं का बोध कराते हुए तंउसको उन्नयन्तिउत्कृष्ट बनाते हैं, ऊपर 
उठाते हैं। पिता या आचार्य मेखला के स्थान में वख को बटु के कटि में बांधता है। 
तीसरा विकल्प है--तूष्णीं वा' विना मन्त्र से मेखला या वख्न वाँधना । इसी समय वटु 
को यज्ञोपवीत एवं मुगचर्म दिया जाता है | 


विशेष 
यज्ञोपवीत के विषय में पहले कुछ कहा जा चुका है किन्तु कुछ और तत्त्व 
जानना आवश्यक है। यज्ञोपवीत के निर्माण में कुछ नियम परम्परागत हैं। पवित्रता 


से रूई को धूप में सुखाकर पहले सूत कातने के योग्य बनाकर पट्टी बनाना पड़ता - 


है। पुनः बाँस की तकली वनाकर भार के लिए नरम पत्थर को गोलाकार वनाकर 
बाँस की तकली में लगाकर सूत कातना चाहिए | कातते समय गायत्री मन्त्र का जप 
या पढे हुए वेदभाग की आवृत्ति करते हुए पर्याप्त सुत इकट्ठा करना चाहिए | इस तरह 


` अंगुष्ठ को छोड़कर शेष चारों अंगुल्यों के द्वारा पहले ३२ बार लपेटता चाहिए। उसी 


प्रकार दूसरे हाँथ की उन चार अंगुलियों में भी ३३ वार STAT लपेटना चाहिए । फिर 
तीसरी बार दूसरे हाँथ में ३२ वार तिगुना et पर एक षण्णवती (९६) बनती है। 
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इतने तक शुद्धता से मन्त्रजप या वेदपारायण के साथ अनेक पण्णवती बनायी जातो 
हैं। फिर दो व्यक्ति पण्णबतियों को पवित्र जल में भिगोकर तिगुने सूत्र को तिगुना 
बनायेंगे | बनाते हुए गायत्री-जप करते रहेंगे । इस प्रकार छः तन्तु होंगे । इन छः तन्तुओं 
को तिगुना वनाकर ब्रह्मग्रन्थि लगायेंगे। एक यज्ञोपवीत नव तन्तुओ का हुआ । पहनने 
पर ठीक अपनी नाभि-पर्यंन्त यह होगा, जैसा कि शाख्न में परिमाण बताया गया है । अपनी 
नाभि के नीचे यज्ञोपवीत का रहना निषिद्ध है। यह नो तन्लुमय यज्ञोपवीत नवग्रहों का 
परिचायक है | षण्णवती (९६) का तात्पर्यं है ९+ ६= १५; १+५=६ पन्द्रह एवं छः 
संख्या का निकलना १५ संख्या पञ्चदशाक्षरी एवं ६ संख्या पडक्षरी वाला की द्योतक 
समझी जाती है । कुछ प्रान्तों में उपनयन के दिन गायत्री मन्त्र के साथ ही पडक्षरी मन्त्र 
का भी आचार्य उपदेश करते हैं। ओंकार को अ, उ, म तीन अक्षर वनाकर वाला त्र्यक्षरी 
को क्रमशः एक-एक अक्षर के साथ जोड़कर उपदेश करते हैं। अ, उ, म को मातृका वना 
लेनी चाहिए | अर्थात्‌ अं, उं, मं बनाकर वाला त्र्यक्षरी मातुकाओं को जोड़ा जाता है । इस 
विधि से गायत्रीमन्त्र २४ अक्षर का होता Zl यद्यपि मन्त्र में २३ ही अक्षर होते हैं, तथापि 
ओंकार के साथ २४ अक्षर का मन्त्र माना जाता हे । छन्दःशाख्न में एक अक्षर न्यून होने 
पर भी २४ अक्षर मानने का विधान मिलता है | इस २४ संख्या को जोड़ने पर (२+ ४=) 
६ अंक निकलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि गायत्री मन्त्र ही में पडक्षरी बाला भी 
विद्यमान है। इस मन्त्र के उपदेश से गायत्री मन्त्र के साथ वालामन्त्र को भी जपकर 
बालक वटु ब्रह्म-वर्चस्व के साथ अत्यधिक विद्यावान्‌ भी वनेगा । 


हमारे देश में प्रायः दो प्रकार के प्रश्‍न लोग किया करते है--१-क्या सन्ध्या किये 
हो ?' २-वया सन्ध्यावन्दन हुआ ? प्रथम प्रश्‍न का तात्प पूर्वोत्तराङ्ग सहित सूर्य्यं 
प्रदान, गायत्रीजप एवं उपस्थान से है । दूसरे प्रश्‍न में सन्ध्या के साथ वन्दन जुड़ा हुआ 
है । यह वन्दन क्या है? परम्परया ज्ञात होता है कि यह 'वन्दन' वाला पडक्षरी है | 
यह यज्ञोपवीत-निर्माण-विबि से भी (६ संख्या) विदित होता है | 
अत्यन्त प्राचीन काल में यज्ञोपवीत नौ तन्तुओं से नहीं बनता रहा है, किन्तु 
वासोविन्यास-वख्न का ही उपवीत के समान धारण 'यज्ञोपवीत' था | जैसा कि - 
अजिनं वासो वा दक्षिणत उपबीय दक्षिणं वाहुसुद्धरतेऽवधत्ते यज्ञोपचीत- 
मेतदेव विपरीत प्राचीनावीतं dete मानुपम्‌ | 
इस मन्त्र से तिदित होता है। अनन्तर में किसी कारणवश तन्तुमय 'यज्ञोपवीत' बन गया | 
अपने कर्मानुष्टान में लोग लगे हुए थे, अशन-वसन के लिए कमी नहीं थी, पर्याप्त मात्रा 
. में दोनों वस्तु मिलती रहीं। वाद में कमी का अनुभव होने पर तन्तुमय यज्ञोपवीत का 
प्रादुर्भाव हुआ होगा | 
यज्ञोपवीत का पहनना निर्दिष्ट समय में यथाविधि होता था । शाखा के भेद से : 
प्रयोग 4 कुछ हेर-फेर होने पर भी यज्ञोपवीत के धारण का मन्त्र पुरे भारत में एक- 
समान है-- 
यज्ञोपबीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयत्सहजं पुरस्तात्‌। 
आयुप्यमग्रय प्रतिमुञ्च शुञ्चं यज्ञोपवीतं वळमस्तु तेज: ॥ 
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यह मन्त्र किस शाखा का है यह विदित नहीं है, किन्तु सभी शाखाओं के लोग यज्ञोपवीत 
धारण करते हुए इस मन्त्र को बोलते हँ । इससे यह स्पष्ट है कि विभिन्न शाखावलम्वियों 
में एकता पायी जाती है । अतएव मीमांसको ने शाखान्तराधिकरण (२. ४. २) न्याय को 
प्रर्वातत कर एकता का संरक्षण किया है। अर्थात्‌ अपनी शाखा में जो न्यूनता हो 
उसकी पूर्ति शाखान्तर से करने का विधान ही 'शाखान्तरोपसंहार' न्याय कहा जाता है। 
सुत्रकार की शेली से यह स्पष्ट प्रतीत होता है । सूत्रकार अपनी शाखा के मन्त्रों का विनि- 
योग प्रदर्शित करते हुए मन्त्रों का प्रतीकमात्र ग्रहण कर विनियोग दिखाते हैं, शाखान्तरीय 
मन्त्र हो तो पूरे मन्त्र को लिखकर विनियोग प्रदर्शित करते हैं। यह सभी सूत्रकारों की 
होली है--'अथेनं वासः परिधापयति-येनेन्द्राय' मन्त्र को पूरा पढ़ते हैं। एवं--मिखलां 
बध्नीते-इयं दुरुक्तं परिवाधमाना' इस मन्त्र को पूरा दिखलाते हैं। 'अञ्जरि qafa आपो 
हि ष्ठेति तिसुभिः' यह मन्त्र माध्यन्दिन शाखा में उपलब्ध है। अत एव प्रतीक मात्र का 


. ग्रहण किया है । 'येनेन्द्राय', “इयं दुरुक्त' युवा सुवासाः आदि मन्त्र अपनी-शाखा में नहीं 


हैं, शाखान्तर से लिये गये हैं । 


इसी प्रकार यज्ञोपवीत-धारण मन्त्र को भी सूत्रकार पुरा पढ़ कर लिखते हैं। 
अतएव यह शाखान्तर का मन्त्र है। इस मन्त्र से यज्ञोपवीत धारण के पूवं तिथि-चार- 
नक्षत्रों का कीतंन कर-- 
श्रोतस्मार्तविहितनित्यकर्मानुष्ठाननयोग्य तासिद्धयर्थ' ब्रह्मतेजोऽमिव्द्धयथ 
अनेन कुमारेण यज्ञोपवीतं धारयिष्ये 
ऐसा संकल्प कर-- 
अस्य श्रीयज्ञोपचीतघारणमहामन्त्रस्य परत्र ऋषिः, Freq छन्द”, 
परमात्मा देवता j 
ऋषि, छन्द, देवताओं का निर्देश कर 'यज्ञोपवीत' मन्त्र पढ़ कर पिता यां आचार्य उपवीत 
धारण कराते हैं। यज्ञोपवीत-धारणमन्त्र का अर्थ है- यह नो तन्तुमय यज्ञोपवीत परम 
पवित्र है प्रजापति के साथ ही पहले यह उत्पन्न हुआ है, श्रेष्ठ आयु को देने वाला है, इसे 
में धारण करता हूँ। यह तेज और वलवर्षक हो । 


सभी भारतीय एक हैं, इसका यह परिचायक है। चाहे किसी शाखा के हों, चाहे 
किसी सम्प्रदाय, भाषा, प्रान्त के हों, यज्ञोपवीत के धारण का मन्त्र एक ही है। सभी को 
अपने-अपने कर्मों को करने में समान अधिकार है तथा परम्परागत विद्या के ग्रहण के 
लिए यह प्रथम सोपान है। इस मन्त्र से ब्राह्मण ही ब्रह्मतेज को प्राप्त करेगा, यह नहीं; 
क्षत्रिय-वैद्य भी प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं क्योंकि मन्त्र के देवता परमात्मा हैं। 
उन्हीं की सन्तान सभी हैं | अपनी मर्यादा में रहते हुए सभी समान हैं। मर्यादा का उल्लंघन 


. करना ही अनुशासन-भंग है | अनुशासन में रहने से समाज का ही नहीं, समग्र राष्ट्र का 


हित है। अत एव वनवास करते हुए युधिष्ठिर ने एक वनेचर को ब्रह्मचारी का वेष धारण 
कराकर गुप्तचर के रूप में दुर्योधन के वृत्तान्त को जानने के लिए भेजा था-- 


स वर्णिलिज्ञी विदित. समाययौ 
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भारवि उसे '्वाणरिङ्गी' कहते हैं। व्णी- ब्रह्मचारी का रिङ्ग-चिह्न है जिसका वह 
वर्णिलिज्भो है। किसी भी राज्य में ब्रह्मचारी का समान आदर, विश्‍वास तथा सम्मान 
होता था । यज्ञोपवीत का धारण करना न केवल ब्रह्मचारी का चिह्न ae किन्तु गृहस्थ 
तथा वानप्रस्थ का भी चिह्न है । किसी-किसी सम्प्रदाय में संन्यस्त लोगों का भी चिह्न 
यज्ञोपवीत माना गया है | ; 


अजिन-धारण 
यज्ञोपवीत-धारण के अनन्तर आचार्य बटु से अजिन धारण कराता है । आचार्य-- 
यज्ञोपवोतमसि यज्ञस्य त्वा यक्षोपचीतेनोपसह्यामि 
कहकर अजिन ( कृष्णमृग-चर्म ) को देता है.। अजिन-धारण का मन्त्र है-- 
मित्रस्य ag aei वळीयस्तेजो यशस्वि स्थबिर'*समिद्धम्‌ | 
अनाहनस्यं वसनं जरिष्णु परीदं वाज्यजिनं दधेञ्दस्‌ ॥ 
यह मन्त्र भी शाखान्तर का है । अथे है-- मैं उस अजिन-कृष्ण मृगचमं को धारण करता 
हुँ जो सूर्य की चशुरूप प्रकाशक धरुणं-धारण करने वाला, वलीयस्तेज:--वलिष्ठ तेजो- 
रूपी, यशस्वि--धारण करने वालों को यश देने वाळा, स्थविरं समिद्धम्‌-वृद्धिगत एवं 
दीप्तिमत्‌, अनाहनस्यं-धूर्तो के अयोग्य, वसनं--वस्त्र रूप, जरिष्णु--प्रशस्त अथवा जरा 
का सूचक, वाजि-अन्नप्रद है। तात्पयं है कि कुछ वेषधारी धोखा देने के उद्देश्य से अजिन 
धारण कर लोगों को प्रतारित करते हैं, वेसा यह नहीं है । मन्त्रोक्त विशेषण वस्तुतः यही 
प्रतिपादित करता है। वह विशेपण-अनाहनस्यं' है। अजिन-धारण ब्रह्मचारी का चिह्व 
तो है, किन्तु यह कृष्णमृग के अनुकरण करने का सूचक भी है। हरिण से हमें कुछ अच्छी 
वातें भी सीखनी हें । ब्रह्मचारी के मुख्य तीन ही कार्य हैं-गुरुसेवा, विद्याग्रहण और 
भिक्षाचरण | इसके अतिरिक्त कार्यो से उसका सम्बन्ध नहीं है । कृष्णमुग के वारे में एक. 
कवि लिखता है-- 
यदू वक्त्र सुहुरीक्षसे न धलिनां at न चाटून मुषा 
नेपा गर्चेबचः श्रणोपि न च तान्‌ प्रत्याशया धावसि । 
काळे Tea arate पर निद्वासि निद्रागमे 
ae <u त्वं afe कुरङ्ग! कुत्र भवता कि नाम तप्तं तप.॥ 
घनिकों के पीछे न पडना, समय पर खाना, निद्रा के समय सोना ये तीन कायं हरिण के 
हैं। विद्यार्थी ब्रह्मचारी के भी पूर्वोक्त तीन ही कार्य हैं। कुरंग की तपस्या का सूचक 
है-अजिनधारण । विद्याग्रहण, अनुशासन-पालन के अतिरिक्त अन्य कार्यों में विद्यार्थी 
का तत्पर रहना जीवन को नष्ट करना है । इस तत्त्व को अजिन सूचित करता है | 


दण्डदान 


अजिन-धारणानन्तर पलाश आदि दण्ड आचार्य देता lag उसको 
है ग्रहण का मन्त्र है-- He के 


यो मे दण्ड, परापतत्‌ वैहयसो :धिभूस्याम्‌ | ang 
ब्रह्मणे व्रह्मावर्चसाय ॥ के es 
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ब्राह्मण, क्षत्रिय, Seat के लिए क्रमशः पलाश, बिल्व एवं उदुम्बर (गूलर) वृक्षों के दण्ड 
नियत हैं । मन्त्र का अर्थ है--जो दण्ड आकाश से भूमि पर मेरे पास आया है, उसको मैं 
पुनः आयु-वेदाभ्यास तथा द्रह्मवचंस्‌ के लिए ग्रहण करता gl मन्त्रार्थे के nh से 
अनेक तत्त्व अवगत होते हैं । पलाश के एक वृत्त में तीन दल ( पत्ते ) होते है ! पत्तो के 
सहित हरा-ताजा दण्ड ही दिया जाना चाहिए। पलाश का 'पर्णे' भी नाम है | यहाँ 
'परण' शब्द का पत्ता अर्थ नहीं है, किन्तु पलाश अथे है | पलाश की उत्पत्ति के विषय 
में एक आख्यायिका वेदों में मिलती है--चुुलोक से सोमलता को लाने के लिए गायत्री 
छन्द को भेजा गया। पक्षी का रूप धारण करके लाते समय सोमलता का एक पणं (पत्ता) 
आकाश से भूमि पर गिर गया | वही पणं (पलाश) हुआ | (तै० go ३ | ५ | ७) 
तृतीयस्यामुती दिवि सोम आसीत्‌ तं गायञ्याऽऽहरत्‌, तस्य 
द्यत तत्‌ पर्णो ऽभवत्‌ तत्‌ पणस्य पणेत्वम्‌ यस्य पणमयी जुहूः । 

सोम और पलाश के अनेक अंशों में मेल है। यद्यपि सोम लता है और पलाश वृक्ष है. 
तथापि एक-एक वृन्त में त्रिदल सोम के भी होते हैं, पलाश के भी एवं बिल्व के भी । आयुः 
वेद शाख के अनुसार सोम कई औषधों के प्रयोग में आता है, इसी प्रकार पलाश के. 
मध्यस्थ पत्र एक विलक्षण औषध के काम आते हैं जिसे गोपनीय रखा जाता है | आकाश 
से भूमि पर आये हुए उस दण्ड को में पुनः ग्रहण करता हूँ' यहाँ GT पद का प्रयोग 
विशेष तात्प रखता है। 'पुनः पद वाक्यालङ्ार मात्र नहीं है। विशेषता यह है कि किसी 
पुण्य कर्म-विशेष के फलस्वरूप मानव-जन्म की प्राप्ति हुई है। उसमें भी श्रौतस्मातं कर्मा के 
अनुष्ठानयोग्य शरीर प्राप्त हुआ है । कमं-मागं के अनुसार पूवं जन्म के अच्छे कर्मे हो इसके 
कारण हैं | कर्मों में श्रेष्ठ कमं सोमयाग माना गया है। सोमयाग में यजमान को दीक्षा देते 


` हुए अध्वर्यु दण्ड से भी दीक्षा देता है--दण्डेन दीक्षयति' विधान है। अर्थात्‌ यजमान के 


ate में दीक्षा का अभिव्यञ्जक दण्ड दिया जाता है। मेने पूजनम में सोमयाग करके दण्ड 
लिया है, उस दण्ड को पुनः ग्रहण करता हूँ क्योंकि मुझे आगे गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होकर 
सोमयाग की दीक्षा प्राप्त करनी है । इस आशय को सूत्रकार सूचित करते है-- 

| दीर्णसत्रमुपैतीति वचनात्‌। 

प्रकृत सन्दर्भ में विशेष उपयुक्त न होने पर भी युवा पीढ़ी के जानने योग्य है, 
ऐसा समझकर लिखना चाहता हूँ । ब्रह्मचयं विद्याग्रहण के निमित्त ही बना है । पहले 
कहा जा चुका है-क्रह्वाचारी के तीन कार्य ही विशेषरूप से होते हैं-गुरुसेवा, विद्याभ्यास 
एवं भिक्षाचय । अभ्यस्त विद्या का उपयोग आगे जीवन में होगा। विद्याभ्यास एक 
संस्कार है, संस्कृत विद्या का आगे उपयोग करना ही है। चाहे आज की नवीन विद्याएँ 
हों चाहे प्राचीन वेद आदि विद्या | अभ्यस्त विद्याओं को अपने जीवन में उतार कर 
उपयोगी बना लें, यही एकमात्र उद्देश्य विद्याभ्यास का होता था । अपने जीवनोपयोग के 
साथ राष्ट्रनिर्माण में भी उसका प्रयोग होना चाहिए । प्राचीन परम्परा के अनुसन्धान से 
यह विषय स्पष्ट होता है। शाखीय विषय होने से समझने में थोड़ा क्लेश होगा ही, तथापि 
Sugden पढ़ने से विषय अवगत हो जायेगा। 

; सोमलता से साध्य याग को सोमयाग कहते हैं । वह एक अग्निहोत्री यजमान के 
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द्वारा अनुष्ठित होता है, और १७ से लेकर २४ अग्निहोत्री मिलकर भी अनुष्ठित करते है | 
एक के द्वारा अनुष्ठीयमान १२ दिन तक होते हैं, जो 'अहीन' शब्द से व्यवहृत होते हैं। 
इन यागो का जो फल है, उसको करनेवाला व्यक्तिगत अनुभव करेगा | सत्रह या चौबीस 
अग्निहोत्री मिलकर जिन सोमयागों को करते हैं, वे 'सत्र' शब्द से व्यवह्ृत होते हैं। ये 
याग १३ दिन से लेकर सुदीघं काल तक किये जाते हैं । इन सत्रों का फल ऋद्धि-पमृद्धि 
है 'ऋद्धिकामाः सत्रमुपेयुः' | देश या राष्ट्र की समृद्धि के लिए प्राचीन काल में राजा- 
महाराजाओं के द्वारा अनुष्ठित कराये जाते थे । सत्रयाग के फल सामूहिक उपभोग-योग्य 
माने जाते हैं । एक-एक व्यक्ति से समाज बनता है, अनेक समाज से देश या राष्ट्र बनता G l 
व्यक्तिगत रूप से फल का अनुभव करने पर भी हर-एक व्यक्ति की परवृत्ति से वह अनुभव 
समाज का ही माना जायगा । सामूहिक रूप से प्रवृत्त होकर सत्र का अनुष्ठान करें, तव 
भी अनेक समूह यदि हो जाते हैं तो देश या राष्ट्र समृद्ध बन जाता है। व्यक्ति की उन्नति 
से समाज तथा समाज की उन्नति से देश या राष्ट्र की उन्नति अवश्यम्भावी है। 
पूर्वोक्त दो प्रकार के सोमयागों में सत्रयाग, प्रजातन्त्र सत्र का उपमानरूप बन 
सकता है। सत्रयाग में १७ या २४ तक यजमान मिलकर अपने में योग्य व्यक्ति को. 
'गृहपति' के रूप में चुनते है । वह अवशिष्ट लोगों में साम्यं के अनुसार आध्वर्यव, हौत्र, 
औद्गात्र, ब्रह्मत्व कार्या के लिए चुनता है। सभी मिलकर अपने कार्यों को यथावत्‌ सम्पन्न 
करते हुए समृद्धि-फलभोगों के अधिकारी बनते Fl यह सत्रयागों की स्थिति है। 
3 प्रजातन्त्र सत्र में भी यही स्थिति है। एक को नेता चुनते हैं, वह योग्यता के 
अनुसार विभिन्न भागों को सम्हालने के. निमित्त मन्त्रियों को नियुक्त करता है । सत्रयागों 
में एक ‘Samer या 'सदस्य' को अलग से नियुक्त किया जाता है | उसी.प्रकार दार्शान्तिक 
में राष्ट्रपति- राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है । 
` इतनी बात समझने के बाद प्रकृत ब्रह्मचारी के दण्डदान को देखना चाहिए | 
ब्रह्मचारी सोमलता के पणं से उत्पन्न पलाश दण्ड को ग्रहण करता हुआ 'में समग्र विद्याओं 
में प्रवीण होकर दीघंकाल सत्र का अनुष्ठान कारूंगा, एवं देश को समृद्ध बनाउँगा', यह 
द्योतित करता है। यद्यपि इस छोटी अवस्था में इस संकल्प को पूर्ण करने में वह क्षमता 
नहीं रखता है, तथापि मन्त्रार्थं से परिचित हो जानेपर और आचार्यद्वारा किये हुए संस्कार 
उसको इस संकल्प की ओर अग्रसर HLT | सोमलता और पलाश, पलाश-दण्ड और 
दीक्षित दण्ड एवं 'दीघेसत्रमुपेति' यह अर्थवाद आदि सन्दर्भो का विचार करने से यह 
तत्त्व अवगत होता है । ; 


अज्जलि-पूरण | = 


दण्डदान के पदचात्‌ आचायं अपनी अञ्जलि में जल लेकर ब्रह्मचारी की अञ्जलि 
में डालता है। इसके लिए मन्त्र है-- 


आपो हि छा मयो yar, ता न oa दघातन | महे रणाय चक्षसे | यो 
बङ्शिवतमो te: तस्य भाज्ञयथेह नः | उशतीरिव मातरः, तस्मा अरं 
गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ ॥ 
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ये तीन ऋचायें हैं । अपनी शाखा में आम्नात हैं अत. एव सुत्रकार 'पुरयति आपो 
हिष्ठेति तिसुभिः' प्रतीक से मन्त्र ग्रहण करते हैं. मन्त्र का अथं है-आपः - जल, जिस 
कारण से मयोभुवः--सुख देनेवाले हों, ता-वे जल नः-हमारे ऊर्जे-रसास्वादन 
के लिए, दधातन-बनें | महे--विशाल, रणाय-- रमणीय, चक्षसे - दशन के लिए, हमें 
बनाओ | यहाँ का दशन लौकिक पदार्थों -के साथ अलौकिक ब्रह्म साक्षात्कार का सूचक 
है | अर्थात्‌ हमें ब्रह्म साक्षात्कार के.भी योग्य बनाओ | इस लोक. में विद्यमान हमें अपने 
मंगलकारक उस रस के पान का भागी बनाओ | जैसे उंशतीः मातरः-प्रीतियुक्त माताएँ 
अपने स्तन्य देकर बच्चों की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा करो। ये 
तीनों मन्त्र अब्‌लिङ्गक' मन्त्र हें । हमारी परम्परा में जलतत्त्व को देवता की दृष्टि से 
देखते हैं | 

हे आप! आप से सम्बन्धित उस रस को हम पर्याप्त प्राप्त किये हैं | रस की पर्याप्त 
प्राप्ति का तात्पर्यं है--वितृष्णता या सदा तृप्तिमत्ता | क्षयाय-निवास के अर्थात्‌ आधारभूत 
जगत्‌ के, जिन्वथ--प्रिय बनो । हे आपः | न:--हम लोगों को 'जनयथ--रसोपभोग के 
योग्य बनाओ । | 

तीनों ऋचाओं का तात्पर्य ब्रह्मचारी की अझ्जरि में आचायं द्वारा मन्त्रपूर्वेक 
जल-पूति द्वारा हस्त-शुद्धि संस्कार से Sl gas बाद सूर्य-दशंन का विधान है । सूर्य का 
साक्षात्‌ दर्शन नहीं किया जा सकता | अतः दोनों हाथों से विशेष मुद्रा बनानी पड़ती 
है। इसके पूर्व हाँथ का पवित्र होना आवश्यक है । अत एव मन्त्रसहित अञ्जलि से अज्ञलि 
का भरना विहित है। | 

RTT ... 
` अङ्जलिदान के अनन्तर आचार्य सूयं दर्शन करायेंगे । ब्रह्मचारी 

तच्चक्षुदवहित पुरस्ताुक्रमुञ्चरत्‌! पश्येम शरदश्शत जोवेम शरद 

शत "४ णुयाम शरदश्शतं. प्रबजाम शरद्श्शतमदोनाः स्याम शरदश्शतं 

भूयश्च शरदः शतात्‌ | 
इस मन्त्र से सूयं का दहत करेगा । सूर्यदर्शन के लिए मुद्रा का क्रम इस. प्रकार है 
दोनों करतलों को उत्तराधर भाव से .रखकर ala हाँथ की कनिष्ठका एवं तंज॑नी के बीच 
में मध्यम एवं अनामिका को रख ES पकड्ना चाहिए और बायीं. कनिष्ठिका से 
दाहिनी तजनी एवं. दाहिनी तर्जनी से बायीं कनिष्ठिका को. पकड़ने पर मध्य में एक छिद्र 


. पड़ेगा इसी छिद्र से सूर्य का दर्शन किया जाता है । मन्त्र का अर्थ स्पष्ट है | 


सूर्य का दर्शन आगे होने वाळे सावित्री-मन्त्र के उपदेश के लिए कराया जाता है | 
मन्त्र के देवता सविता हैं । प्रत्यक्षतः सूर्य का दर्शन कर प्रार्थना करते हुए मन्त्र का ग्रहण 
करना उचित है | अत एव सूर्यदर्शन किया जाता है | 
हृदयालम्भन 
सूर्य के दशंनानन्तर आचार्य अपने दाहिने हाँथ से बटु के हूदय-भाग का आल- 
म्भन =स्पशं करता है--'मम. ब्रते ते हृदयं दघामि' कहकर | यह हुदयस्पश अत्यन्त 


< 
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महत्त्व रखता है | मानव का हृदय-प्रदेश ही मुख्य है--हृद्देशे््जुन तिष्ठति' यह श्री कृष्ण 
की उक्ति है। 'अपने ब्रत में तुम्हारे हृदय को धारण करता हूँ आचायं की इस उक्ति से 
शिष्य और आचार्य की एकता, आचरण आदि में अन्यभाव द्योतित होता है । अनन्य 
आव केवल बौद्धिक ही पर्याप्त नहीं, किन्तु आचरण एवं चरित्र में भी वह होना चाहिए । 
aa शब्द नियमपरक है- मैं अध्यापन के नियमों का जेसे पालन करूँगा वैसे अध्ययन 
के नियमों का तुम्हें भी पालन करना होगा, अनुशासक-अनुशास्य भाव हम दोनों में रहने 
पर भी ब्रत-नियमों में एकता की आवश्यकता है, शिक्षक-शिष्य के भिन्न होने पर भी 
अनन्य भाव होना चाहिए आदि महाफल:प्राप्ति के निमित्त हृदय-स्पशं किया जाता है। 
प्रायः सभी मानवं अपने को दिखाने के लिए Garewal करके दिखाते हैं। कान, नाक 
ओष्ठ आदि अंगों का स्पर्श कर नहीं दिखाते | बटु के दाहिने कंधे पर अपने दाहिने हाँथ 
को रखते हुए हृदयस्पर्श करने का तात्पयं है कि छोटे हों या बड़े, दीन हों या आढ्य, 
शास्य हों या शासक, इनसे कायं लेने के लिए शकुन शास्त्र के अनुसार अपने दाहिने भाग 
में उन्हें रखना चाहिए | शिष्य को होनहार वनाने की आचारय की कामना है, तदनुसार 
शिष्य से काम लेना पड़ेगा, यह समझ कर अपने दाहिने भाग में बटु को रखकर हुदय- 
स्पर्श करता है। 


प्रहनोत्तर 


अनन्तर आचारं बटु के दाहिने हाँथ को पकड़ कर अपने सामने खडा करके 'को 
नामासि'-तुम्हारा नाम क्या है, पूछता है | बढ़ 'अमुकनामाहमस्मि भोः' अपने नाम के 
साथ गोत्र, सूत्र, प्रवर तथा शाखा आदि का निर्देश करता है। आचायं के द्वारा गोत्र, 
सूत्र, प्रवर आदि सिखाया जाता है। 


गोत्र-प्रवर 


आश्वलायन महषि अपने श्रौतसूत्र के अन्तिम अध्याय में गोत्रःप्रवर के विषय में 
विस्तार से वर्णन किये हैं | इनमें यहाँ कुछ गोत्रों का प्रवर दिखाया जा रहा है जिससे 
यह ज्ञान हो सके कि हमारी क्या परम्परा रही । आज 'त्रिप्रवर:, अमुकगोत्रः, 
पञ्चप्रवरः अमुकगोत्रः' इतना मात्र कहने वाले मिलते हैं | कई लोग तो इतना भी 
नहीं कह पाते हैँ | अतः उपनयन के समय इस परम्परा को सिखाना आवष्यक है | 
लोकोक्ति है कि नदी एवं ऋषिगोत्र के मूल ( उद्गम) को पहचानने की चेष्टा नहीं 
करनी चाहिए | चेष्टा करने से भी विफल ही होंगे । गंगा-यमुना आदि नदियों के मूलरूप 
में परम्परा से जिस स्थान को कहते हैं, उसी को मान कर चलते हैं। उससे भी आगे का 
मूल होगा ही, किन्तु वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, जाना उचित भी नहीं । ऋषियों का 
मूल भी उसी प्रकार है। अत एव आश्वलायन, बौधायन आदि सूत्रकार 'जमदरिन' 
Fale को मूल मानकर गोत्रों की चर्चा करते हैं। जमदग्नि का मूल कोन है? इस प्रपञ्च 
में वे नहीं पड़े | ऐसी प्रवृत्ति होने पर युग-युगान्तरों तक भटकते ही रह जाना पड़ता | 
इसलिए जितना स्मृतिपथ में है उसको ही लेकर चलना उचित होगा । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


उपनयन ७७ 


आइवलायन-सूत्रकार गोत्र और. प्रवर की चर्चा करते हुए सर्वप्रथम जामदरन्य 
और अजामदर्न्य के रूप में दो विभाग मानते हैं । 'गोत्र' शब्द पिता, पितामह, प्रपितामह 
आदि अपने पूर्वजों का निर्देश करता है और 'प्रवर' शब्द HARET ऋषियों का निर्देश 
करता है । अर्थात्‌ उस गोत्र के Hear aT के रूप में जो रहे उनका परिचायक है 'प्रवर' | 
अत एव प्रवर को 'आर्षेय' शब्द से भी व्यवहृत किया जाता है--आर्षेयं वृणीते' | इसका 
कारण-'वयं वत्सा:!, ‘वयं बिदाः', 'वयमायास्या:', वयं कुण्डिनः', वयं रथीतराः' आदि 
लौकिक व्यवहार ही है । लोक में हम वत्स के हैं, हम बिद के हैं, हुम आयास्य के हँ, आदि 
चिरकाल से चले आ रहे स्मरण को छोड़कर अन्य कोई स्मृति या श्रुति प्रमाण नहीं 
मिलता है । इस परम्परा को आधार मानकर SATE, sada, पञ्चार्षय का निर्णय 
करना पड़ता है । अत एव श्रीवत्स गोत्र का जामदग्न्य और अजामदग्न्य रूप से विभाग 
कर जामदग्न्य वत्स पज्चार्षेय (पञ्च प्रवर) अजामदरन्य वत्स त्रयार्षेय (त्रिप्रवर) प्रचलित 
है। निष्कर्षतः 
अभिवादये भार्गव-च्यावना प्नेतानो-चे-जामद्रन्य पञ्चाषंयः भ्रीचत्सगो त्रः 
कात्यायन-आपस्तम्ब-(बोघायन)सूत्रो यजुवंदांन्तर्गत-तैततिरोय-( माध्य- 
न्दिनकाण्ज) शाखाध्यायी श्रीरामशर्माहमस्मि भोः । 
कहकर अपने परिचय के साथ नमस्कार करते हुँ | अजामदगन्य हो जाने पर 
मार्गवच्यावनाए्नवानघ्यापंयप्रवरान्वितः 
मात्र कहकर नमस्कार करते हैं । श्रीवत्स गोत्र में ही तीसरा प्रकार भी मिलता है-- 
मा्गैव-च्यबना'प्नवानार्िषेणा-नूपपऽ्चावंयप्रवर न्विताष्टिषेणयोचरः 
यह आछिषिण गोत्र भी पञ्चार्षय है | इस गोत्र के प्रवर में आश्‍्षिण और अनूप को छोड़ 
कर दोष तीनों ऋषि वत्सगोत्र के समान हैं। अतः समान प्रवर होने से आपस के वर 
वधू का विवाह निषिद्ध है | इसी प्रकार 'बिदा वयस्‌' कहकर जो प्रसिद्ध हैं वे भी पञ्चा- 
षेय हैं-- 
सार्गचच्यावनाप्नवानौवेवैदपञ्चाषयज्ञमद्र्निगोत्रः । 
एवञ्च श्रीवत्सबिदा्टिषेण गोत्र के नाम से भेद होने पर भी एक प्रवर वालों में विवाह 
सम्बन्ध निषिद्ध है। § 
जैसे पश्चासेयों का गण बतलाया गया वैसे ही त्र्यार्षेयो का भी गण है । यस्क, वाधूल, 
मौन, मौक, शाकंराक्षि, साष्टि, सावणि, शालङ्कायन, जेमिनि तथा देवन्त्यायन ये दश गोत्र 
हें । इनका भागव, वेतहव्य तथा सावेतस MATT प्रवर है। प्रवर में कहीं-कहीं वणंभेद या 
विपर्यास होने पर भी पदान्यत्व नहीं माना जाता है । जेसे कि 'वैतहव्य' पद 'को 'वीतहव्य' 
भी कहते हैं । ‘ade’ गोत्र का प्रवर भागंव-वैन्य-पाथे त्र्याषेय है । मित्रयुव गोत्र एकार्षय 
भी है त्यार्षय भी । 'बाध्र्यश्‍्व' एकार्षेय एवं “भागंव-देवोदास-चाघ््यस्व' च्यार्षेय भी है | 
“शुनक' गण का गृत्समद गोत्र एकार्षेय या त्रयार्षेय होता है। 'भागंव-शोनहोत्र-गात्संमद' 
च्याय है । गौतमगण sata दै-आङ्जिरसायाक्यगौतम, उचथ्य गोत्र का आङ्भिरसौ- 
चथ्यगौतम श्यार्षेय, रहूगण गोत्र आङ्गिरस-राहूगण-गौतम त्यार्षेय, सोमराज गोत्र आङ्िः | 
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रस-सौमराज्य-गौतम त्रयार्षेय, वाग्देव गोत्र आङ्चिरस-वामदेव्य-गौतम त्र्याषेय तथा पृषद- 
इवगोत्र आङ्गिरस-पाषंदक्ववेरूप्र त्र्यार्षय होते हैं। राड 
भारद्वाज गण का आज्िरस-वाहंस्पत्य-मारद्वाज FATT प्रवर है | मुद्गल गोत्र का 
आङ्चिरस-भाम्यदव-मौद्गत्य ज्यापेय प्रवर है । कहीं-कहीं “आङ्गिरस” के स्थान में ताक्ष्ये' 
भी बोळा जाता है। ` pale 2 | 
गये गोत्र त्र्यार्षेय भी है पश्चार्षय भी । आज्जिरस-शीन्य-गाग्य त्र्यार्षय एवं आख्ि- 
रस-चाहंस्पत्य-भारद्वाज-गाग्यं-रीन्य पश्चार्षेय प्रवर है। भरद्वाज गण है । i 
हरित-कुत्स-पिङ्ग-शङ्क-दर्भ-भौमगव इन छः गोत्रों का आङ्गिरिसाम्बरीषयौवनाएव 
OG प्रवर है । मान्धातुगोत्र का 'आङ्गिरस' स्थान में 'मान्धात्राम्बरीषयौवनादव त्र्यार्षय 
प्रवर है। ये हरित गण हैँ। 
संकृति गण का आडिगरस-गौरिवीत-सांकृत्य ऋ्यार्षेय प्रवर है | 
शाकल्य गोत्र का शाकल्य-गौरिवीत-सांस्क्ृत्य त्रयार्षेय प्रवर है । 
आङ्गिरस और वासिष्ठ समान हैं | 
कण्व गोत्र का आङ्गिरसाजमीह्वकण्व त्र्यार्णेय प्रवर है । .अजमीह्व स्थान में 
'घौर' पद का निवेश कर त्र्यार्षेय प्रवर भी प्रवलित है। ४ 
कपि गोत्र का अङ्गिरामहीयवो रक्षयस त्यार्षेय प्रवर है । ; 
आत्रेय गोत्र का. आत्रेयार्चनानराश्यावश्य त्रयार्षेय प्रवर है ।, इसी गोत्र में आत्रेय 
गाविष्ठिर-पोर्वातिथ त्र्यार्षेय प्रवर भी है | 
६ चिकित-गालव-काल-वव-मनु-तन्तु-कुशिक इन सात विइवामित्र गण का वैश्वामित्र 
देवरातौ-दल AAT प्रवर है | विश्वामित्र गोत्र के और भी प्रमेद मिलते हैं । 
काश्यप गोत्र का काइ्यपा-वत्सारा-सित त्रयार्षेय प्रवर है। | 
नेघुव काश्यप गोत्र का काइ्यपावत्सरनैश्नुव त्रयार्षेय प्रवर है | एवं काव्यपावत्सा- 
RA AGT तथा काश्यपासितदैवल त्र्याषेय प्रवर भी मिलता है | 
वासिष्ठ गण में उपमन्यु-पराशर-कुण्डिन इनसे अतिरिक्त वासिष्ठ एकार्षेय प्रवर है। 
उपमन्यु आदि UT प्रवर है । उपमन्यु गोत्र का वासिष्ठाभरद्वाश्निन्द्र प्रमद त्र्यार्षेय है। 
पराशरों का वासिष्ठशाक्त्यपाराशर्य Sara है । कोण्डिन्य का. वासिष्ठमैत्रावरुण-कोण्डिन्य 
AA प्रवर है। 
अगस्त्य गण में आगस्त्य-दादंच्युतेध्मवाह त्र्या, आगस्त्यदादंच्युतसोमवाह 
त्रयार्षेय प्रवर होते हैं | 
इन गोत्र-अवर के सन्दर्भे के अध्ययन से प्रतीत होता है कि हम आपस में इन 
दोनों से भिन्न होते हुए भी सामाजिक-भावना तथा एकात्मकता की चेतना की दृष्टि से एक 
a1 गोत्र-भ्रवरों कें परिचायक होने पर भी दीघंसत्र यागों में इनका मुख्य उपयोग प्रतीत 
ay । इसका विस्तार से विवेचन आश्वलायन, वोधायन आदि श्रौतसूत्रों में. किया 
गया है । ES 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


FO ee 2100 


व... eee ey कक SY -- 


आहि... 


॥ ७ 00 ) air, SRNR ws, T 


I री > Sn rr ee os 
23 ५ 


` .उपनयन ७९ 


गोत्रः्रवर का निर्देश करते हुए ब्रह्मचारी के अभिवादन को स्वीकार कर आचाय 
ब्रह्मचारी से पूछते हैं कि तुम किसके ब्रह्मचारी हो ? आप का ब्रह्मचारी हू, वटु उत्तर 
देता है। इससे आचार्य संतुष्ट होकर “इन्द्रस्य ब्रह्मचार्योस' तु परमेश्वर्यसंपन्न परमात्मा 
के ब्रह्मचारी हो, अग्नि देवता तुम्हारा प्रथम आचाय है, में दूसरा आचारं हूँ, कह कर 
वटु का हाथ पकड़कर रक्षण निमित्त “प्रजापतये त्वा परिददामि इत्यादि मन्त्रों से बटु को 
प्रजापति सविता आदि देवताओं को सुपुदं करता है। - ` . 

इस संदर्भ से यह अवगत होता है कि हमारी संस्कृति में बाल्यावस्था ही से भावा- 
त्मक एकता की शिक्षा मिलती है। वटु को इन्द्र और अग्नि समझे तथा आचायं वटु 
को प्रजापति सविता आदि देवता को सुपुर्द कर तत्तद्देवतात्मक समझे, यही भावात्मक 
एकता है।. हमारी परंपरा है कि हम कितना भी शिक्षित हों, वेदुष्यसम्पन्न हों, देवी 
शक्ति-सम्पत्ति के विना सुशोभित नहीं हो सकते हैं। वह सम्पत्ति भावना से ही मिलती 
है। आचार्य शिक्षक अवश्य है, ag उसकी शिक्षा से शिक्षित अवश्य है; किन्तु दोनों का 
परस्पर देवतात्मभावना से ही शिक्षकत्व और शिक्षितत्व सुशोभित होगा । तुम 'अग्नि' 
के ब्रह्मचारी हो, 'अग्नि तुम्हारा प्रथम आचाय है में द्वितीय हुँ, आचार्य को इस उक्ति से 
विनय की शिक्षा प्राप्त होती है । ब्रह्मचयं के आरम्भ से ही विनय की भी शिक्षा वटु के 
लिए आवश्यक है। न केवल वेदविद्या के अभ्यास मात्र का यह नियम है किन्तु आज 
कल की नवीन विद्या के अभ्यास के लिए भी आवस्यक है। स्नातक होने तक इस प्रकार 
की शिक्षा आचार्य के आचरणों से मिलती रहती है। आज हम शिक्षण-संस्थाओं में जिस . 
अनर्थ का अनुभव करते हैं उ पका कारण यही है कि हम इस संस्कार से विहीन हो गये 
हैं। शिक्षक के विषय में शिष्य की आचार्यत्व-भावना, शिष्य के विषय में शिक्षक की 
वात्पल्य-भावना संस्क्रार से ही बनती है । हम AM अपत्यों को संस्कारों से संस्कृत 


नहीं करते हैं इमीलिए्‌ हम इप AAT का अनुभव करते हैं । 


परिदान . 

परिदान का अर्थ हैसमर्पण, सुपुदं न्यास रूप से रखना । आचार्य वटु के भावी 
जीवन के निर्वाह के लिए पाँच भौतिक द्रव्य, प्रजापति, सविता, वायु, ओषधि, आकाश- 
भूमि, विदवेदेवों के पास सुपुर्द करता है । यद्यपि वटु के माता-पिता ने अपनी अपत्यों को 
आचाये को समपित कर दिया, किन्तु आचार्यं उस बटु को सभी भूतों के पास सहयोग की 
भावना से सुपुर्द करता है। सुपुदे करना न्यास के समान है । रखा हुआ न्यास प्रत्यपित 
'किया जाता है। माता-पिता ने आचार्य के पास वटु को न्यास रखा है, और आचाय ने 
सभी भूत पदार्थों के पास न्यास रखा है। कृमि-कीट-सरीसूप-पशु-पक्षी-मातव सभी भूत 
पदार्थे कहे जाते हैं और पुथिव्यप्तेज-वामु-आकाश ये पाँच भूत कहे जाते हैं। इन पाचों 
भूतों से निर्मित कृमि-कीट आदि होते हैं । इसी को द्योतित करने के लिए “भूतेभ्यः परि- 
ददामि' 'सर्वेम्यो भूतेभ्यः परिददामि' दो वार 'भूत' शब्द का निर्देश है । आचार्ये अपने 
अध्यापन कार्य का निर्वाह करते हुए शिष्यो को विविध कार्यों में प्रेरित करते है ! शिष्यों 
के उन विविध कार्यों का संपादन भी अध्ययन का अंग माना जाता है। उन अंगों को 
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करते हुए वटु कदाचित्‌ बिच्छू, सांप आदि से पीड़ित हो सकता है | वह पीडा ही Fee 
कहलाती है । उसका अभाव 'अरिष्ट' है। अर्थात्‌ 'अशुभाभाव? | अशुभाभाव शुभ है। 
उसके लिए उनका सहयोग अपेक्षित है। समाज की सुस्थिरता के लिए यह सहयोग- 
भावना अत्यन्त आवश्यक है। यह इस मन्त्र के द्वारा घोषित किया गया है | 

आचाये अकेले हैं, छात्र हजारों हैं । इनका अध्ययन-अध्यापन काये अकेले 
आचार्य से चल सकता है, किन्तु पाँच भौतिक छात्र के शरीर को वात-पित्त-कफ के 
विस्तार से विक्ृत हो जाने पर उसकी देख-भाल आचार्य मात्र कैसे कर सकते हैं | अत 
एव आचार्य अन्य लोगों का सहयोग चाहते हैं । वह सहयोग देवी-शक्ति-संपन्न होने पर- 
सुदृढ़ बनेगा | पाँच भूतों में देवता की भावना उन भूतों से बने हुए कृमि-कीट आदि 
में भी देवता की भावना कर आचायं छात्र को उन्हें सुपुदं करता है। यह हमारी पर 
म्परा है कि पृथिवी-जल आदि में देवता की भावना करें। इसका वर्णन पहले किया जा 
चुका है। इसीलिए समाज में अध्यापक से आचार्य का स्थान विशिष्ट माना जाता रहा 
है । यद्यपि वालक इस अवस्था में इस महत्त्व को जानने की शक्ति नहीं रखता है, तथापि 
चालकों के अभिभावक जानने की शक्ति रखते हैं और इस संस्कारः को विविवत्‌ कराते 
थे, संस्कार से संस्कृत बालक अच्छे प्रतिभावान्‌ निकलते थे । यही हिन्दू-परम्परा है। 


. अनुशासन 
'परिदान' संस्कार के अनन्तर वालक को अग्नि के पश्चाद्‌ भाग में वैठाकर आचार्य 

चौदह आहुतियों को विधिवत्‌ सम्पन्न करके वालक को अनुशासित करते हैं 

ब्रह्मचार्य अपोऽशान, कर्म कुरू, मा दिया खुपुप्थाः, वाचं यच्छ, समि- 

घमाचेहि, अपोऽशान 
ये अनुशासन हैं । तुम ब्रह्मचारी हो, जळ खाओ, काम करो, दिन में न सोओ, वाक्संयम 
रखो, समिधों का आधान करो, जल पीओ | पाँचों के अनुशासन के समय वटु एक-एक 
का उत्तर देता जायगा ३ 

ब्रह्मचायंसानि, अपो५क्षानि, कमं करवाणि, न स्वप्नानि, याचं यच्छानि, 

समिघमादघामि अपोऽञ्चानि ` 
'अपोऽश्यान' का दो बार उल्लेख है । जल से पकाये हुए पदार्थ का खाना एक का अर्थ 
है, दूसरे का जळ पीना अथं है। इससे तेल-मसाला आदि से बनी वस्तु वजित अवगत 


होती है। | 
गायत्री-मन्त्र का उपदेश 


परिदान के अनन्तर आचायं (गायत्री) सावित्री मन्त्र का उपदेश करता है। 'न 
गायत्र्याः परो मन्त्रः' गायत्री से उत्कृष्ट मन्त्र दूसरा नहीं दै | ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैद्यों के लिए 
इस मन्त्र का उपदेश मुख्य माना जाता है । यही उपनयन संस्कार में प्रधान है । इसी का 
Taig कहा जा चुका है, उत्तराङ्ग आगे कहेंगे। यह मन्त्र 'गायत्री' 'सावित्री' नाम से 
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व्यवहृत है। हर-एक मन्त्र ऋषि-छन्द-देवता से घटित होता है । उनमें कहीं छन्द को 
लेकर, कहीं देवता को लेकर मन्त्र का व्यवहार होता है । इस परम मन्त्र का छन्द गायत्री 
और देवता 'सविता! है । अतः 'गायत्री' 'सावित्री नाम से इसका व्यवहार हे | गायन्तं 
त्रायते इति गायत्री । अर्थात्‌ जप-उपासना करने वालों की रक्षा करता हे | एवं 'सविता' 
प्रेरयिता-अच्छे कर्मों में प्रेरणा करने वाला 'सावित्री' हे । गायत्री देवी भी हे किन्तु उसको 
लेकर गायत्री नहीं हे, किन्तु छन्द को लेकर यह नाम हे | 'छादयतीति sa’ छादन 
(वस्त्र) जेसे शरीर को छिपाता है, उसी प्रकार मन्त्र रूपी शरीर को यह छन्द 'छादन' 
छिपाता है । कोई भी मन्त्र बिना छन्द का नहीं होता है । छन्द का मन्त्र से नियत संबन्ध 
हे। अत एव छन्द को निमित्त कर 'गायत्री' नाम पड़ा हे । एवं इस मन्त्र में सवितुः" 
सविता-सूये का नाम उल्लिखित हे । उसका सामर्थ्य सूयं के प्रकाशन में हे। वह भी 
सवितृ' शब्द से | ट 
यह मीमांसा-परम्परा का नियम है कि जिस मन्त्र में जो शब्द देवता का प्रकाशक 
हे उसी शब्द से देवता का निर्देश करें | अतः यह ऋचा 'सावित्री' शब्द से कहलाती हे। 
प्राणियों का प्रवतेक होता हे सविता | अतः सावित्री ऋचा भी उपदिष्ट होने पर प्रवतंक 
बन जाती हे । जीवन में किसी के जरिये सत्कार्यों में प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए | अत 
एव उपनयन में आचार्य सावित्री ऋचा का जो गायत्री शब्द से व्यवह्ृत हे, उपदेश करता 
है। पूर्वाचायों ने उपदेश शब्द का दो तरह से अर्थ किया हे-एक विदिष्टमुच्चारणस्‌, दूसरा 
आप्तवाक्यम्‌ | यहाँ आप्त शब्द से परमेश्वर अभिप्रेत हे । आचार्य-गुरु परमेश्वरतुल्य हे, 
उसका यह वाक्य हे | अत एव उपदेश हे | विशिष्ट उच्चारण का तात्पर्यं हे--परम्परागत 
` उच्चारण | यह उच्चारण के अनन्तर ATA के द्वारा गृहीत होता हे | अर्थात्‌ गुरुमुखो- 
चारणानृचारण | यह प्रक्रिया वेद में चलती हे | यद्यपि अति प्राचीन काल में सभी संस्कृत 
वाङ्मय गुरुमुखोच्चारणानूञ्चारणविधया ही गृहीत होते थे, तथापि रचयिता के निर्देश के 
कारण वेद को छोड़कर अन्य संस्कृत वाड्मय पौरुषेय कहा जाता हे । अत एव मीमांसा 
के प्रथमाध्याय तृतीयपाद के कल्प सूत्राधिकरण में 'मन्वादि स्मृति, पाणिन्यादि व्याकरण, 
आपस्तम्ब आदि कल्प सूत्र, पुराण आदि का वेदवत्‌ प्रामाण्य नहीं होगा। क्योंकि ये 
सभी वेद के समान गुरुमुलोच्चारणानूचारण के रूप से ही गृहीत होते हैं और अर्थतः- 
शब्दतः इनमें वेद की तुल्यता पायी जाती हे ।' यह पूर्व पक्ष उपस्थापित किया गया है । 
यह विषय पहले प्रतिपादित किया जा चुका हे | : 


उपदेशक्रम 
'त्रिपदा गायत्री' में 'पद' शब्द का अर्थ पाद हे । तीन पादवाली यह ऋचा है। 
पाद ही को 'पच्छ' कहते हैं। पच्छशः इसका उपदेश होता है। इस मन्त्र के साथ ओद्धार 
एवं व्याहृतियों को जोड़ना आवश्यक है। 'सप्रणवां सव्याहृतिकाम' कहा गया है प्रणव 
ओंकार, व्याहृतियाँ भू: भुवः स्वः' ये तीन हैं । ओङ्कार के साथ एक-एक व्याहृति को 
पाठ के साथ जोड़कर मन्त्र का उपदेश करना है-- 


ओं भूः तत्सचरितुव रेण्यम्‌, औं सुचः भगो देवस्य धीमहि, औं स्वः धियो 
११ ; 
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यो नः प्रचोदयात्‌-ओं waa: स्वः तत्सबितुचरेण्यं aii देवरुप घीमहि 

चियो यो नः प्रचोदयात्‌ | ais 
उपदेश के समय यह रीति है, जप के समय ओंकार के साथ तीनों व्याहृतियों को कह कर 
पूरे मन्त्र को पढ़ा जाता है । किन्तु हर एक पाद में रुक कर जपना चाहिए । प्रणव और 
व्याहृतियाँ एक पाद और मन्त्र का तीन पाद मिलाकर “चतुष्पदा गायत्री' भी कहा जाता 
है। एक-एक पाद में आठ-आठ अक्षर होते हैं किन्तु पहले पाद में ७ ही अक्षर हैं। एक 
अक्षर के न्यून होने पर भी छन्द की हानि नहीं समझी जाती है। पिङ्गलाचायं ने अपने 
पिङ्गर सूत्र में इसकी व्यवस्था दी है। और एक अक्षर की न्यूनता से यह मन्त्र "निचृद्‌ 
शायत्री' छन्द कहलाता है । इस मन्त्र के ऋषि विश्वामित्र, छन्द frye गायत्री, देवता 
सविता हैं । उपनयन के समय वालक अर्थ समझने में यद्यपि क्षमता नहीं रखता है तथापि 
उसे अर्थ समझा देना चाहिए | जो इस प्रकार है-उस सर्वश्रेष्ठ देव सविता-सूर्य के भगे- 
तेज को धीमहिःध्यान करते हैं जो हमारे थियः-चित्तवृत्तियों को प्रेरणा देता है। 


मानव शुभ और अशुभ कार्यो में प्रवृत्त होता है | इस प्रवृत्ति के प्रति कोई कारण 
होना चाहिए | प्रवृत्ति एक कायं है, वह कारण के बिना हो नहीं सकती | सत्त्वोद्रेक होने 
पर शुभ कायं, एवं तम और रज के उद्रेक से अशुभ कार्य होते Sl अतः दोनों प्रकार 
के कार्य गुणप्रयुक्त माने जाते हैं। सत्त्व, रज और तमस भी कारणकृत हैं। अर्थात्‌ 
इनका भी कारण होना चाहिए | इनका कारण सत्संग और दुस्संग है। आचाये द्वारा 
उपदिष्ट मन्त्र का संग मानव के साथ बाल्यकाल से ही है। मानव का यह एक'सखा' है। 
सखा का अथे पहले कहा जा चुका है। वह सवंदा हमारे साथ रह कर अच्छे कर्मों में 
प्रेरित करता रहता है । साथ रहने का फल है-सत्त्वगुणसंपन्न होना | अत एव 'गायन्तं 
त्रायते' गायत्री कहलाता है । गायन्तं जप करने वाळे की त्रायते रक्षा करता है | ब्राह्मण- 
क्षत्रिय-वैद्य तीनों वर्णो का यह त्राण करने वाला है । न केवळ जप करने वाले ही रक्षित 
होते हैं किन्तु सारा जगत्‌ रक्षित होता है। 

तैत्तिरीय आरण्यक में एक आख्यायिका से यह विषय स्पष्ट होता है-- 

रक्षांसि ह वा पुरोनुवाके तपोप्रमतिषएन्त 

इस अनुवाक में कहा गया है कि-राक्षस मिलकर पूर्व दिशा में उग्र तपस्या किये हैं । 'तान्‌ 
प्रजापतिवरेणोपामन्त्रयत' ब्रह्मा जी ने तपस्या से सन्तुष्ट हो कर राक्षसों से कहा कि वर 
माँगो | “तानि वरमवृणीतादित्यो नो योद्धा इति’ वे वर मांगे कि सूर्य हमसे युद्ध करे । 
(हम उनसे लड़ेंगे) “तान्‌ प्रजापतिरब्रवीत्‌ योधयध्वमिति' प्रजापति ने कहा-लड़ो | 'तस्मा- 
दुत्तिष्ठन्त {हुवा तानि रक्षाएसि आदित्यं योधयन्ति यावदस्तमन्वगात्‌' अत एव उदित 
होते हुए राक्षस आदित्य से लड़ने लगते है सूर्यास्तपर्यन्त | आदित्य के इस गतिरोध से 
जगत्‌ की स्थिति नहीं बनेगी | गतिशील आदित्य से ही स्थावर-जंगमों की स्थिति ठीक 
रहती है। राक्षसों के इस्‌ संकट से बचने के लिए ब्रह्मा जी ने उपाय वनाया-- 

तानि ह वा एतानि रक्षांसि गायत्र्या अभिमन्त्रितेनाम्भसा शाम्यन्ति 
युद्ध में लगे राक्षस द्विजों द्वारा गायत्री मन्त्र से अभिमन्त्रित जल से शान्त होते हैं| 
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ag ह वा एते ब्रह्मवादिनः पूर्वाभिमुखो masa अभिमन्त्रिता आप ऊध्वं 
. विक्षिपन्ति 
इसलिए ब्रह्मवादी त्रेवणिक पूर्वाभिमुख होकर गायत्री मन्त्र से अभिमन्त्रितं जल को 
गोमुखी मुद्रा से आकाश में फेकते हैं । 
ता एता आपो वज्रीभूत्वा तानि रक्षांसि मन्दे rect द्वीपे निक्षिपन्ति 
ये फेंके हुए जल TAA वंन कर उन राक्षसों को नरक द्वीप में निक्षिप्त करते हैँ । 
यत्प्रद्षिणं प्रक्रमन्ति तेन॑ पाप्मानमचधून्वंन्ति उद्यन्तमस्तंयन्तमभिध्यायन्‌ 
कुन्‌ घ्राणो विद्वान्‌ सकलं भद्रमश्नुतेऽलावादित्यो ब्रह्मेति त्रह्मेव सन्‌ 
ब्रह्माप्येति य एवं चेद 
गोमुखी मुद्रा से जो जल फेका जाता है वही अर्ध्यंप्रदान से व्यवहृत है। अध्यंप्रदान 
कर आत्मप्रदक्षिणा इसलिए की जाती है कि राक्षसों को हननरूप दुःख देने से जो पाप 
लगा है उससे उन्मुक्त हों | अर्थात्‌ उस पाप को प्रदक्षिणा क्रिया से धो देते हैं और 
आदित्य का ब्रह्मरूप से ध्यान करते हें, तथा ब्रह्म ही वन जाते हैं। जो इस विषय कोः 
जानता है वह भी उस फल को प्राप्त करता है। 


इस आख्यायिका-से यह विदित होता है कि आचार्य द्वारा उपदिष्ट गायत्री मन्त्र का 
न केवल आध्यात्मिक शक्ति-संवधंन ही फल है किन्तु व्यावहारिक जगत्‌ में जितने प्रति- 
बन्धक हैं उन्हें दुर कर सुखमय जीवनयापन भी फल है | और यह भी ज्ञातव्य है कि 
उपदेश के अनह व्यक्तियों को इस मन्त्र के भ्ंज्ञान मात्र से ही वह फल प्राप्त हो 
जाता है । इतनी उदारता से वेद भगवान्‌ के व्यवहार करते रहने पर भी हुम नियमों: 
का उल्लङ्कन करना चाहते Fl 'उपदेश' का इतना महत्त्व है, यह एक संस्कार है। 
उपदेश के विना, पुस्तक देखकर मन्त्र का पाठ निष्फल ही है । उपनयन में ब्रह्मोपदेश 
ही प्रधान कमं है। साङ्गोपाङ्ग उसका अनुष्ठान अनिवार्य है। पहले कहा जा चुका है 
कि अंग-सहित ही प्रधान फलप्रद होता है। 


. सन्घ्याचुष्ठान 


उपदेश-संस्कार से प्राप्त सावित्री का उपयोग प्रधानतः त्रिकाल के 
में है। उपनयन संस्कार का मूहुतं प्रायः प्रातः से मध्याल् काळ तक ही निकाला जाता 
है । अतः सावित्री के उपदेश के समय मध्याह्न आ जायेगा | इसलिए माध्याह्विक कृत्य 
वटू के द्वारा आरम्भ कराना चाहिए | 


त्रिकाल संध्यानुष्ठान के लिए सामान्य पदार्थों का निर्देश किया जाता है--आच- 
मन, प्राणायाम, संकल्प, माजन, जलप्राशन, आचमन, पुनर्माजंन, जलत्याग, आचमन 
अध्यंप्रदान का संकल्प, सावित्रीमन्त्र से अध्यंप्रदान, आत्मैक्यानुसन्धान, आचमन, नवग्रह 
तर्पण और द्वादशनाम तर्पण, आचमन | इन पदार्थों में अर्घ्यंप्रदान प्रधान है और अवशिष्ट 
पूर्वोत्तर अंग है | 
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आचमन, आसनशुद्धि, प्राणायाम, संकल्प, प्रणव के ऋषि-छन्‍्द-देवताओं के निदेश, 
भू आदि सात व्याहृतियों के ऋषि-छन्द-देवता के निर्देश के वाद कम-से-कम तीन प्राणा- 
याम क्रषि-छन्द-देवता निर्देश, करके गायत्री का अपने में आवाहन, सावित्री मन्त्र के 
क्षि-छत्द-देवता का निर्देश, अनन्तर सावित्री का जप, जप संख्या समाप्त होने पर 
प्राणायाम, आवाहित देवता का विसर्जन, सुर्योपस्थान, सूयंप्राथना, दिशाओं का ध्यान 
और नमस्कार, आचमन । इन पदार्थों में मन्त्रजप और उपस्थान प्रधान है। अवशिष्ट 
सभी पूर्वोत्तर अंग हैं। ये अंग तीनों कालों में समान हैं। जळप्राशन और उपस्थान मन्त्र 
को छोड़कर शेष सभी पदार्थों का मन्त्र एक है। हर एक पदाथ का मन्त्र के साथ निरू- 
पण किया जाता है-- 
आचमन 
दाहिने हाथ में चुलूकमुद्रा बनाकर आचमनी से जल लेकर तीन बार पीना, आच- 
मन कहलाता है । इस का मन्त्र है 
केशवाय नमः, नारायणाय नमः माधवाय नमः 
कुछ परम्परा में अच्युताय नमः, अनन्ताय नमः, गोविन्दाय नमः भी मन्त्र प्रचलित है। 
हाथ के साथ ओष्ठका संयोग होने से उच्छिष्ट समझा जाता है। अतः आचमनी-जळ से 
हाथ को धोकर द्वादश नामों का उच्चारण किया जाता है-केशव, नारायण, माधव, 
गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषीकेश, पद्मनाभ और दामोदर। 
यह एक आचमन है । 


प्राणायाम 


यौगिक प्रक्रिया से प्राणायाम कष्टसाध्य है । अतः वाल्य काल से अभ्यासार्थ 
वैदिकों ने उपाय वतलाया है । प्राणायाम में पूरक-कुम्मक-रेचक तीन क्रियाएँ होती हैं | 
वायु को भरना पुरक, रोक रखना कुम्भक एवं छोड्ना रेचक कहलाता है । नासिका के 
दाहिने रन्ध्र से वायु को भरना पूरक, एवं बायें रन्ध्र से छोड़ना रेचक होता है । पूरण- 
रेचन के विना भीतर हो रोक रखना कुम्भक है । ये क्रियाएँ वाल्य काल में साध्य नहीं 
है। अतएव अभ्यासनिमित्त एक मुद्रा दिखलायी गयी है। दाहिने हाथ के अंगुष्ठ एवं 
कनिष्ठिका-अनामिका को ऊपर उठाकर मध्यमा-तजंनी को करतल में दवाकर रखने 
से जो मुद्रा बनती है वही प्राणायाम-मुद्रा है | ऊपर उठे हुए अंगुष्ठ से नासिका के दाहिने 
रन्ध्र को दवाकर वायें रन्ध्र से वायु को निर्दिष्ट समय तक खींचकर कनिष्ठिका-अनामिका 
से दबाने पर वायु कुछ पल तक भीतर ही रहेगा, तदनन्तर अंगुष्ठ को खोल देने पर नासिकां 
TH से धीरे-धीरे छोड्ने से एक प्राणायाम होगा | तदनन्तर उसी मुद्रा से दाहिने कान 
का स्पश करना है। पुनः उसी मुद्रा से कनिष्ठिका-अनामिका से वायें रन्ध्र को दबाकर 
दाहिने से खींचकर बाय से छोड़ना चाहिए | यह दूसरा प्राणायाम है। 


बाल्यावस्था में इतना ही सिखाना उचित है और यही साध्य है। नासिकारन्ध्र 
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की क्रिया में परिवर्तन आवश्यक है क्योंकि प्रकृति स्वयं इस क्रिया का परिवर्तन करती 
रहती है । निर्दिष्ट समय तक दाहिने रन्ध्र से एवं निर्दिष्ट समय. तक वार्ये रन्ध से सवास 
स्वयं निकलती रहती है । वायें रन्ध्र को 'इडा' और दाहिने रन्ध्र को 'पिगला' कहते हैं । 
इन रन्ध्रों को पूरण और रेचन क्रिया बदलती रहती है। अत एव हमें भी प्राणायाम के 
समय परिवतंन करना चाहिए | योगी लोग जानते हैं पूरण-रेचन इडा-पिंगला से कव 
होता है। रेचन-पुरण क्रिया के साथ 'कुम्भक' क्रिया भी है । वह बहिःकुम्भक एवं अन्तः- 
कुम्भक दो प्रकार की है । वायु को रोक रखने को कुम्भक कहते हैं | अन्तः कुम्भक में 
वायु भीतर ही रुकती है, बहिःकुम्भक में वाहर रुकी रहती है । अन्तःकुम्भक खतरनाक 
है क्योंकि सुषुम्ना नाडी को छोड़कर दूसरी नाड़ी में वायु के घुस जाने पर शरीर में 
गड़बड़ी हो सकती है । वहिःकुम्भक उतना खतरनाक नहीं है । ये प्रक्रिपाएँ योगियों से 
सीखनी चाहिए | प्राण के आयाम-दीघंता को प्राणायाम कहते हैं। दीर्घ आयु की प्राप्ति 
प्राणायाम से होती है। 
क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्‌ 
जैसा कहा है उसी प्रकार आयु का संचय प्राणायाम से होता है। इसे बाल्यावस्था में ही 
समझा कर वाळक को इस क्रिया में प्रवृत्त कराना चाहिए | चित्तवृत्ति-निरोध का प्राणा- 
याम बड़ा साधन है । द 
प्राणायाम का मन्त्र है--प्रणव ओंकार सहित ७ व्याहृतियाँ एवं सावित्री मन्त्र | 
ओं भूः, ओं भुवः, ओं स्वः, ओं महः, ओं जनः, औं तपः, ओं सत्यम्‌, ओं 
तत्सबितुचं tea” भगो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयाद्‌ | ओमापो 
ज्योती रसोऽमृतं ब्रहम भूभुंवस्सुवरोम | 
बाळक अपनी शक्ति के अनुसार इस मन्त्र को पुरक-रेचक में विभक्त कर लेगा | . 


THT 

प्राणायाम के अनन्तर तिथि-वार-नक्षत्रों का निर्देश कर--“माध्याह्मिकं करिष्ये” 
(मध्यान्ह में), “सायं सन्ध्यामुपासिष्ये' (सायंकाल), 'प्रातस्सन्ध्यामुपासिष्ये' (प्रातःकाल), 
में संकल्प है । 

माजन 

संकल्पानन्तर माजंन है। अपने शरीर में जल को छिड़कना मार्जन कहा जाता 
है। मार्जन का मन्त्र है-- ४ 

आपो RU मयो भुवस्ता न ऊजे दधातन, महे रणाय चक्षसे | यो चः 

शिषतमो रस, तस्य भाजयतेह न! उशतीरिव मातरः, तस्मा अर गमाः 

मपो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च नः ॥ 
इन ऋचाओं से माजन कर लेना चाहिए | जल देवता को संबोधित कर यह मन्त्र प्रवृत्त 
है। मन्त्र का अथे है-हे आपः ! जल देवताएँ ! जिस कारण से आप लोग सयोभुवःः 
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स्थ-स्तान-पान आदि से सुख देने वाले बने हो, उस कारण से जल तत्त्व हमं लोगों कें 
वरूपुष्टि का पोषण करे | ताकि रमणीय उस महान्‌ पर तत्त्व को देख सकें । जो आप के 
सुमधुर रस हैं उनको पाने के योग्य बनायें | जैसे कि माताएँ अपने सन्तान की वृद्धि को 
चाहती हुई उत्तम गुणों की प्राप्ति कराती हैं, वेसा आप करें| हे आप ! सभी पापों को 
दूर करने हेतु हम आप की शरण लेते हैं। हे आपः ! हमें वृद्धिंगत कराओ | 


इस मन्त्र से यह तत्त्व निकलता है कि व्यावहारिक जगत्‌ में रहते हुए भी मानव 
प्रमात्म-तत्त्वंदर्शन के योग्य अपने को बनाता है और तदर्थे नित्यकर्मानुष्ठान में रगे रहना 
चाहिए। परतत्त्वदर्शन के प्रतिबन्धक हैं पाप, उनको दूर करने की शक्ति नित्य कर्मो में 
विद्यमान है। पहले कहा जा चुका है कि शुद्ध तत्त्व को प्राप्त करने के लिए अपने को शुद्ध 
रखना होगा | क्रियाओं के अनुष्ठान मात्र से शुद्धता की प्राप्ति नहीं होगी किन्तु देवताओं 
की प्रीति भी अपेक्षित है | उस प्रीति को तब प्राप्त कर सकते हैं जव नित्य कर्मा का अनु- 
छान करते हुए देवता की शरण लें | इसी तत्त्र को यह मन्त्र प्रतिपादित करता है। 


जल-प्राशन 

मार्जन के अनन्तर दाहिने हाथ की चुलुक मुद्रा में आचमनी से जल डालकर 
विहित मन्त्र का उच्चारण कर उस जळ को पीना जलप्राशन कहलाता है। त्रिकाल की 
संध्या में मन्त्र भिन्न हँ | माध्या्लिक का मन्त्र है-- 

आप पुनन्तु पृथिवीं gael पूता पुनातु माम्‌ । पुनन्तु ब्रह्मणस्पति ब्रह 

पूता पुनातु माम्‌। यदुच्छिएममोज्यं यद्वा दुश्चरितं मम | सच Gard 

मामापोऽसताञ्च प्रतिग्रह स्वाह्दा | 
मन्त्र का अर्थ कहा जा चुका है । 


सायं सन्ध्या का मन्त्र है-- 
ama मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम्‌ । 
यद्हा पापमकार्षम्‌, मनसा वाचा हस्ताभ्याम्‌ , पद्भ्यामुदरेण शिश्ना। 
अहुस्तद्वळुम्पतु। यत्किञ्च दुरितं मयि | इदमहं मामग्तयोचौ सत्ये ज्यो: 
तिपि जुहोमि स्वाहा ॥ न 
अर्थात्‌ अग्नि देव, क्रोध, क्रोध को उत्पन्न करने वाले उन पापों से मेरी रक्षा करें जो क्रोध 
के द्वारा किये गये हैं। दिन में परहिसाचिन्तन रूप मानसिक, अनृतभाष ग रूप वाचिक, 
हाथ के द्वारा किये गये ताडन, अभिचार आदि पुरस्कृत, गो्राह्मणों को लात मारना 


पादकृत, अभोज्यभक्षण रूप उदरक्कत, अगम्यगमन रूप शिइ्नकृत और जो कुछ मेरे, में. 


विद्यमान पापसमूह हों, उसे दिन के अधिष्ठाता देव दूर करें । और में लिङ्ग शरीररूप 
अपने को मरणरहित सत्य, ज्योति, स्वयं प्रकाश वस्तु में हवन करता हूँ vs होम के 
द्वारा वे पाप भस्म हो जायँ। 


इस मन्त्र से भी उसी परमात्म तत्त्व के साथ अपना तथा अपने द्वारा 
कर्मे का संबन्ध स्पष्ट प्रतीयमान होता है । अनुचित 
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प्रातस्सन्ध्या में सूये देवता वाला यही मन्त्र है, और मन्त्राथे भी वही है-- 

सूर्यश्च A मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम्‌ | यद्रात्र्या 

पापमकार्षम्‌ , मनसा वाचा इस्ताभ्याम्‌ पद्भ्यासुद्रेण शिंदना | रात्रिः 

स्तदवलुम्पतु । यत्किञ्च दुरितं मयि । इदमहं माममृतयोनौ सूयं 

ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥ 

इस सन्दर्भ में लोग प्रश्‍न करते हैं कि यदि मन्त्र में पापनिवारण का साम्यं है 
तो दिन और रात्रि में पाप कमं करते जायें और मन्त्र से अभिमन्त्रित जल के प्राशन से 
किये हुए पाप कट जायें, तो क्या आपत्ति है? प्रश्‍न तकंसंगत प्रतीत नहीं होता है। 
कुशल चिकित्सक व्यक्तिक्रम से उत्पन्न हुए रोगों की चिकित्सा कर ठीक कर देते हैं | कुशल 
चिकित्सक को पाकर स्वयं अपने को छुरी आदि से मार कर चिकित्सक के पास कोई 
नहीं जाता.। चिकित्सक पर हमारा विश्वास है ही, विश्वास मात्र से अनियमित कार्यों से 
व्याधिग्रस्त होकर चिकित्सक के पास जाना अच्छे लोग पसन्द नहीं करते | शरीर-मलको 
दूर करनेहेतु पवित्र जल विद्यमान है । जानकर दूषित मलों से शरीर को अपवित्र कर 
शुद्ध जल से नहाना बुद्धिमत्ता का विषय नहीं | इसी प्रकार मन्त्र में पाप को दूर करने की 
शक्ति है, ऐसा समझकर पाप कर्मों को करना उचित नहीं । किन्तु प्रइतकर्ता को मन्त्र 
पर विश्वास हो तो ऐसा प्रश्न नहीं करेगा, क्योंकि जैसे मन्त्र हैं वैसे ही 'नानृतं वदेत्‌' 'न 
हिस्यात्‌' न स्तेयात्‌' 'न परदारान्‌ गच्छेत्‌' इत्यादि निपेवशास्त्रो में भी विश्वास होना 
चाहिए | यदि विश्वास है तो निषेधाज्ञा का उल्लङ्कन नहीं कर सकता | यदि विश्वास 
नहीं तो हिन्दू नहीं है । हिन्दुत्व का ज्ञापक है वेद | उसके अनुशासन में रहने वाळे सभी 
हिन्दू हँ । अतः हिन्दू होकर ऐसा प्रश्‍न नहीं कर सकता | 

जैसा कि कहा जा चुका है पुण्य और पाप अदृष्ट वस्तु हैं । उनकी सत्ता में वेद- 
शास्त्र ही प्रमाण है । प्रत्यक्ष आदि नहीं | इन विषयों का वाल्यकाल से ही वालको को 
परिचय कराना है । उस शिक्षा के लुप्त हो जाने के कारण ही आज हमारा समाज दूषित 
दीख रहा है । शिक्षा में परिवर्तन लाने पर ऐसे प्ररनों का उत्थान नहीं होगा | आधुनिक 


« लोगों का टेकनाळजी, इञ्जिनियरिग आदि में ज्ञान भले ही कराया जाय, किन्तु प्राचीन 


विज्ञान का भी ज्ञान करना भारत के लिए आवश्यक है । कम-से-कम चिरन्तन संस्कृति 
का लोप होते हुए देख कर शिक्षाविकारियों को बाल्यकाल की प.;ाई में चिरन्तन संस्कृति 
के भी परिचय कराने की जरूरत है | 


पुनर्माजेन 


जलप्राशन के वाद पुनः मार्जन है । पूर्वोक्त मन्त्र के साथ एक ऋचा इसमें 
अधिक है— | 
दधि क्राइणो अकारिषम्‌ जिष्णोरश्वस्य चाजिनः। 
सुरभि नो मुखा करत्‌ प्रण आयू १ पि तारिपत्‌॥ 


"इसके बाद पूर्वोक्त 'आपो fear मन्त्र से मार्जन कर चुलूक मुद्रा में आचमनी से जल छे 


सुध कर जमीन में छोड़ दे | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


८८ संस्कार-विज्ञान 


अध्यप्रदान 
अनन्तर अध्यंप्रदानं करिष्ये' संकल्प कर प्रणव-व्याहृति सहित गायत्री का उच्चारण 
कर प्रातः तीन, मध्याह्न में एक, और सायं तीन अध्य देना चाहिए । अध्ये देने की मुद्रा 
पहले कही जा चुकी है। कुछ लोग कालातीत प्रायश्चित्त के निमित्त TT, में एक 
अर्घ्यं अधिक देते हैं। यह उचित है । सही काल में हम अनुष्ठान कर नहीं पाते हैं, और 
काल अतिसूक्ष्म है |, इससे जो व्यतिक्रम हो जाता है उसकी निवृत्ति के लिए यह 
प्राश्चित्ताच्ये उचित है | 
आत्मेक्याचुसन्थान 
अध्यंदान के अनन्तर 'असावादित्यो ब्रह्मा, ब्रह्मेवाहमस्मि” कह कर आदित्य और 
अपने को ब्रह्मस्वरूप का अनुसन्धान करना चाहिए | इस अनुसन्धान का फल आख्या- 
थिका के द्वारा कहा जा चुका हैं। 


नवग्रह तर्षण, केशव आदि द्वादश नाम तर्पण 


अध्यंदान के अनन्तर आचमन कर सूर्ये आदि नौ ग्रहों का तथा केशव आदि बारह 
नामों का तर्पण करना चाहिये । 'आदित्यं तपयामि’ 'सोमं तर्पयामि’ 'अङ्गारकं तपयामि’ 
‘ae तर्पयामि' “वृहस्पति तर्पयामि' शुक्र तर्पयामि' 'शनैश्वरं तपंथामि' “राहु तपंयामि' 
Sq aint 'केशवं तपंयामि' 'नारायणं तपंयामि' 'माधवं तर्पयामि' गोविन्दं 
तर्पयामि' "विष्णुं तपयामि’ 'मधुसूदनं तर्पयामि’ 'त्रिविक्रमं तपयामि’ 'वामनं तपयामि’ 
'हूषीकेशं तर्पयामि' 'पद्मनाभं तपंयामि' (दामोदरं तपंयामि' । तर्पणानन्तर आचमन 
करना चाहिए । 


जप बिधि 
सावित्री मन्त्र जप-विधि का साङ्गोपाङ्ग निरूपण करते हुए अशक्त या विक- 
agi के लिए भी यथाशक्ति न्याय से जप-विधि का निरूपण किया जा रहा है । यथा- 
न्याय से करने वालों को साङ्गोपाङ्ग विधान का ज्ञान आवश्यक है । अशक्ति से पूरा नहीं 
कर सकते हैं, लेकिन विधान का ज्ञान आवश्यक है । ज्ञान से भी वह फल प्रा हो जाता 
है जो अनृष्ठान करने पर मिलता हे । इसका विचार "विषय प्रवेश' में हो चुका है। जप 
के आरम्भ में सवंदेवनमस्कार, भूसंस्कार, आसनसंस्कार करना चाहिए | 


सर्वदेव नमस्कार मन्त्र 
आ त्रह्मलोकादाशेपादाळोकालोकपवंतात्‌ | 
ये चसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमो नमः ॥ 
ब्रह्म लोक से, पाताल से, लोकालोक पवत प्रदेश से लेकर जो देवताएँ बास करती हैं ; 
उनको मैं नमस्कार करता हूँ। 
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भूसंस्कार-मन्त्र 
अपसपेन्तु ते भूता ये भूता मुवि संस्थिताः | 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाक्षया ॥ 
जो भूत इस भूमि में रहने वाले एवं विघ्न करने वाले हैं, वे इस प्रदेश से शिवजी की 
आज्ञा से हट जायें | यह मन्त्र कहकर अपने बायें पाँव से तीन बार भूमि का आघात कर- 


उग्रभूतपिशाचाद्या ये च चे भूमिधारकाः। 
पतेपामविरोधेन घ्रह्मममं समारभे॥ 


` इस पद्य का उच्चारण करना चाहिए । उग्र जो भूत अर्थात्‌ पिशाचादिक भूमि को धारण 


करते हूं, इनके विरोध के विना मैं अपने ब्रह्मकर्म-सावित्री मन्त्रजप का आरंभ करता हूँ । 


आसन-संस्कार 
आसन को बिछाने का मन्त्र है— 

पृथिव त्वया श्वृता लोका ढेवि त्वे विष्णुना war | 

त्वञ्च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ll 
इस मन्त्र के ऋषि-छन्द-देवताओं का उच्चारण कर मन्त्र बोलकर आसन बिछाना चाहिए। 
पृथिव्या Faye ऋषिः, अनं छन्दः, HA देवता । हे पृथ्वि, सभी लोक तुम्हारे द्वारा 
धारण किये जते हुँ, हे देवि पृथ्वि ! तुम विष्णु भगवान्‌ से धारण की गयी हो, तुम मुझको 
धारण करो और इस आसन को पवित्र करो | 


आसन पर बैठक्रर गुरु देवताओं को नमस्कार कर प्राणायाम के बाद- 


प्रातस्सन्ध्या-गायत्रीमहामन्त्रजपं करिष्ये (प्रातःकाल) 
माध्याहिकगायत्रीमह'।मन्त्रज पं करिष्ये (मध्याह्न) 
सायं सन्ध्यागायत्रीमहामन्त्रजपं करिष्ये (सायंकाल) 
ऐसा संकल्प करना चाहिए । 
प्राणायाम 


प्राणायाम मन्त्र प्रणव, व्याहूतियों, सावित्री मंत्र, एवं गायत्रीशिर से समन्वित है। 
ओं ( प्रणव ) भू: भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम्‌ (ये सात व्याहतियाँ हैं) ये व्याहृतियाँ 
प्रणव-पूवंक ही होंगी। ओं भूः, ओं भुवः, ओं स्वः आदि | व्याहृतियों के अनन्तर 
सावित्री मंत्र, तदनन्तर 

ओमापो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूभुंवःस्चरोम्‌ 

यह TAAL कहलाता है | समग्र प्रणायाम मन्त्र का यह आकार है-- 

औं भू, ओं भुवः, ate, औं महः, औं जनः, औं तपः, ओप'सत्यम्‌ 

ओं तत्सवितुवे रेण्यं ant देवस्य घीमहि धियो डो नः प्रचोदयात्‌, 

ओमापो ज्योती रखो$मुतं ब्रह्म भूवः स्वरोम्‌ । 

१२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Ro संस्कार-विज्ञान 


यह एक प्राणायाम मन्त्र है । पूरकरेचककुम्मकों में विभाग कर इस मन्त्र का उच्चारण 
कर लेना चाहिए | इनके त्रपि-छन्द-देवताए इस प्रकार हैं- 
प्रणवस्य aia, देवी गायत्रीच्छन्दः, परमात्मा देवता भूराद्सप्तव्या- 
इतीनाम्‌ अत्रि खुग-कुत्स वसिष्ठ-गौतमःकाश्यप-आजङ्गिरख ऋषयः, अग्नि- 
बाय्वके-चागोश-वरूणे न्द्रबिइवेदेवा देवता गायत्रीशिरसः ब्रह्मा ऋषिः, 
अनुष्डुपछन्दः, परमात्मा देवता | 
इतना स्मरण कर प्राणायाम मन्त्र को बोलकर कम से कम तीन प्राणायाम करना चाहिए । 
प्राणायाम करने की. शक्ति न हो तो दस वार प्रणव-व्याहूति-सावित्री-गायत्रीशिर सहित 
मन्त्र को पढ्ना चाहिए-- 
सब्याहृति सप्रणवां गायत्री शिरखा सह | 
त्रि: पढेदायतप्राणः प्राणायामस्स उच्यते ॥ 
अमृतनादोपनिषत्प्रमाण के अनुसार पूर्वोक्त मन्त्र प्राणायाम का अङ्ग माना जाता है | 


समग्र प्राणायाम मन्त्र का अर्थ 

- -भूः भुवः आदि सत्यपर्यन्त सात लोकों को व्याहृति कहते हैं । इन लोकों को ब्रह्म- 

स्वरूप मानकर ब्रह्म का प्रतिपादक प्रणव-ओंकार इन व्याह्ृतियों के साथ जोडा जाता है 

सावित्री मन्त्र भी ब्रह्मप्रतिपादक माना गया है। अत एव उस मन्त्र के शुरू में भी प्रणव 
को जोड़ना चाहिए । 

सवितु:-अच्छे कार्यों में प्रेरक देवस्य-द्योतमान परमेश्वर का वरेप्यं-श्रेष्ठ तड्धूर्ग:- 

उस तेज को धीमहि-ध्यान.करते हैं यः-जो परमेश्वर न: हमारी धिय:-वुद्धिवृत्तियों को 

प्रचोदयात्‌-तत्त्व बोध में अच्छी तरह प्रेरित करे, इस प्रकार के तेज का ध्यान करते हैं। 

गायत्रीशिर का अर्थ है-इस मन्त्र के आदि और अंत में प्रणव का उच्चारण आवश्यक है | 


` आपः-नदी-समुद्र-कूप-्तडाग आदि में विद्यमान जल और ज्योतिः-अग्नि-आदित्य आदि 


तेज, और रसः-मधुर-अम्ल आदि षड्रस, अमृतं-देवताओं का अशन अमृतरस यह सभी 
ओं प्रणव के स्वरूप हैं, यही प्रणवप्रतिपाद्य ब्रह्मतत्त्व है, और व्याहतियाँ भूर्भुवस्स्वः भी 
ओं प्रणव-प्रतिपाद्य हैं | 

` प्राणायाम क्रिया का अङ्गभूत यह मन्त्र हमें शिक्षित करता है कि वाल्य अवस्था से 
ही हमारी वित्तवृत्ति परमेश्वर तत्त्व को पाने में तत्पर हो । यहाँ यह ज्ञातव्य है कि-तीनों 
कालों की सन्व्या-अनुष्ठानो में अध्यंप्रदान, सावित्री मन्त्रजप और उपस्थान प्रधान है | 
अवशिष्ट पूर्वोत्तर में अनुष्ठेय पदार्थ अंग हैं। आचमन-मार्जन-जलप्राशन-तपंण आदि अंग 
इस शरीर को पवित्र करते हुए प्रधान कमं के सहायक होते हैं। प्रधान अरध्यंप्रदान, जप 
एवं उपस्थान के मन्त्र ब्रह्मतत्त्व के प्रतिपादक हैं। शुद्ध एवं निर्मल तत्त्व के ध्यान में 
चित्तवृत्तियों को भी निर्मल, रखना है। अत एव पूर्वोत्तर अंगों की आवश्यकता है । यदि 
हम यावज्जीव अन्त तक इन अंगों के अनुष्ठान में क्षमता नहीं रखते हैं तो असाध्य अंगों को 
छोड़ भी सकते हूँ। इसका तात्पय यह नहीं है कि सामर्थ्यं रहते हुए अंगों को छोड़ दें। 
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अशक्त व्यक्तियों के लिए ही यथाशक्ति न्याय है, सशक्तों को साङ्ग प्रधान करना है | सामथ्यं 
रहते हुए भी कदाचित्‌ हम सन्ध्या के समय यात्रा में हों या कुछ विघ्न उपस्थित हो गया 
हो तो संन्ध्यासमय मन्त्र मात्र पढ्ने के भी अनुशासन मिलते हँ । अथवा अतीत समय 
में प्रायश्चित कर नित्य कमं का अनुष्ठान अवश्य होगा | यदि हम नित्य कर्मों से भ्रष्ट हो 
जाते हैं तो ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेद्य कहाने के केसे अधिकारी बन सकते हैं। अतः प्रधान का 
अनुष्ठान साङ्ग होना चाहिए । इस प्रकार के अनुष्ठाताओ को कर्तव्यनिष्ठ कहते हैं। 
जो यथाशक्ति न्याय से प्रधान मात्र का अनुष्ठान करते हैं वे कतंव्य से भ्रष्ट नहीं कहलायेंगे। 
क्योंकि नित्य-नैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान से फलविशेष की उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु न 
करने पर जो प्रत्यवाय लगेगा उससे मुक्त होते हँ । यही यथाशक्ति न्याय का तात्पर्य है। 


गायत्रो आवाहन 


प्राणायाम के अनन्तर 'आयातु वरदा' इस मन्त्र से अपने में सावित्री का आवाहन 
कर लेना चाहिए । | i 

आयात्बित्यचुचाकस्य वामदेव ऋषिः, अञुष्डुप्‌ छन्दः, गायत्री देवता, 

गायच्या वाहने विनियोगः । 

आयातु वरदा देबी अक्षर ब्रह्म सम्मितम्‌ | 
गायत्रीं छन्दसां मातेद्‌ ब्रह्म जुपस्व नः ॥ 

ओजोऽसि सहोऽसि वळमसि ञआजोऽसि देवानां घामनामासि विश्वमसि 

विश्वायुः सर्वमसि सर्वायुरभिमूरोङ्गायत्रीमावाहयामि सावित्रीमावाह- 

यामि सरस्वतीमावाह्दयामि | 
मन्त्रार्थं जानने के पूवं यह निश्चय कर लेना है कि-इस मन्त्र में गायत्री-सावित्री-सरस्वती 
इन तीन नामों का उल्लेख पाया जाता है । क्या ये.तीनों भिन्न-भिन्न देवताएँ हैं? 
अथवा एक ही देवता की भिन्न क्रियाएँ हैं? इन तीनों शब्दों को खीलिंग में होने से 
लोक में देवी-परक व्यवहार मिलता है | अतः देवियों का नाम है। यदि हम गायत्रीऋक 
सावित्रीक्रक्‌ सरस्वतीक्रक्‌ मानें तो स्त्रीलिङ्ग की उपपत्ति वन जातो है। आवाहन 
क्रिया में इस मन्त्र का विनियोग कर रहे हैं--'आयातु' से लेकर 'आवाहयामि' तक एक 
मन्त्र है। मन्त्र में विद्यमान सामथ्य को लेकर मन्त्र का विनियोग माना जाता है। यही 
मीमांसाशास्ज की परम्परा है। यद्यपि इस मन्त्र में जेसा आवाहन-प्रतिपादन-साभथ्ये है 
उसी प्रकार देवता-प्रकाशनसामर्थ्यं मी परिलक्षित है, तथापि आवाहन-क्रिया में मन्त्र का 
विनियोग कहा गया है। पहले ऋषि-छन्द-देवता के निर्देश के समय गायत्री देवता का 
निर्देश किया गया। अतः गायत्री को ही सावित्री एवं सरस्वती शब्दों से क्रिया के भेद से 
एक ही देवता स्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है। किज्च-मन्त्र के अथे पर दृष्टि 
देने से ये तीनों एक ही देवता के बोधक प्रतीत होते हैं। गायत्री का विचार. पहले 
भी किया जा चुका है। जैसे कि अग्नये जुष्टं निर्वपामि' मन्त्र हवि के निर्वाप-अलग- 
करने में विनियुक्त होता है और वह मन्त्र अग्निदेवताक माना जाता है, उसी प्रकार 
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क्रिया का यह मन्त्र विनियुक्त होकर गायत्रीदेवताक माना जाता है । इस मन्त्र 
कायत पर में as है । इससे भी एक देवता निश्चित है। और वह देवता 
वरदा-अनुष्ठाता की माँग को पूरा करने वाली देवी है। अक्षरं-नाशरहित नित्य ब्रह्म 
संमित-जगत्कारण परमेश्वरतत्व का बोधन करने हेतु आयातु-आवे, और छन्दसां- 
सभी वेदों की माता-जननी यह गायत्री नःहमें ब्रह्म जुपस्व-ब्रह्म तत्त्व का उपदेश करे, 
हे गायत्री तुम ओजोऽसि बलहेतुभूत अष्टम धातुरूपा हो, सहो$सि-शत्रुंओं को दमन 
करने की शक्तिरूपा हो, वलमसि-सामर्थ्य रखने वाली हो, भ्राजोःसि-दीपतिरूपा हो, 
देवानां धाम नामासि-इन्द्र आदि देवों के नामों को धारण करने वाली हो, विश्वमसि- 
समस्त जगद्रूपा हो, विश्वायुः सबंमसि-समस्त जगत की प्राणरूपा हो, अभिभूः-पापों 
का अभिभव-नाश करने वाली होओं-प्रणवस्वरूपा हो। इस प्रकार की रक्षण करने वाली, 
प्रेरणा देने वाली एवं मेरे पुत्र-पौत्र आदि परंपरा में संवन्ध रखने वाली देवी गायत्री 
का आवाहन करता हुँ । इस प्रकार के मन्त्रार्थं को समझने पर मन्त्र गायत्री-देवताक 
सिद्ध होता है। अतः एक ही देवता है उसकी शक्तियाँ भिन्न हैं। 


सावित्री-जप अङ्गन्यास-करन्यास 


आवाहनानन्तर “सावित्र्या ऋषिः विश्वामित्रः, निचृद्‌ गायत्री छन्दः, सविता 
देवता', ऋषिच्छन्द-देवताओं का स्मरणकर अङ्कन्यास-करन्यास भी किये जाते हैं-- 
तत्सवितुः ब्रह्मात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, वरेण्यं विष्ण्वात्मने तर्जनीभ्यां 
नमः, भगो देवस्य रुद्रात्मने मध्यमाभ्यां नमः, धीमहि ईश्वरात्मने अना- 
मिकाभ्यां नमः, धियो यो नः खदाशिवात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः, प्रचोद्‌- 
यात्‌ सर्वात्मने करतळकरपृष्टाभ्यां नमः, 
इसी प्रकार 
तत्सवितुः हृदयाय नमः, वरेण्यं विष्ण्वात्मने शिरसे स्वाहा, भगो देवस्य 
रुद्रात्मने शिखायै चषट्‌, धीमहि ईश्वरात्मने कचचाय हुम्‌ , धियो यो 
नः सदाशिवात्मने नेत्रत्रयाय वौषट , प्रचोदयात्‌ सर्वात्मने अस्राय फट. 
भू सुंबस्खुवरोमिति दिग्बन्धः | 


ध्यान 
मुक्ता विद्ठमहेमनीळधवलच्छायेसुखेस्त्रीक्षणे- 
युक्तामिन्दुनिवद्धरत्नमुकुटां तत्त्वाथवर्णात्मिकाम्‌ | 
गायत्री वरदाभयाङ्कुशकशाश्शु्रं कपाल गुण 
Ye चक्रमथारबिन्दयुगछ हस्तैवंहन्तों भजे ॥ 
a दयति धियो घर्मादिगोचरः। 
स्य॒ यद्भर्गस्तद्वरेण्यसुपास्महे ॥ 
पहले ध्यानइलोक में पाँच मुख, तीन नेत्र, किरीट, तत्त्व वणं, दस भुजाएँ और उनके 
आयुधयुक्त देवी का उल्लेख है | यह सगुण उपासकों का चित्रण है। द्वितीय इलोक में 
तेजोख्पी निर्गुण परतत्त्व का चित्रण है। जो निर्गुण परतत्त्व की उपासना में असमर्थ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ES USN SRS NSU LSS oc MRSC Me CERT 


sat , ९३ 
हँ चित्तवृत्तिनिरोध के लिए एक भव्य चित्र दिखलाया गया है । इस प्रकार 
ध्यान करके-- 

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च शतमष्टोत्तर जपेत्‌। 

qag जपेद्देवीमशाविशतिमएण aril 
इस स्मृत्यथे सारवचन के अनुसार कम-से-कम १०८, १०, २८, ८ संख्या से नियमित 
तीनों कालों में तीनों वर्ण वाळे जप करें | जो अशक्त हों या आपदा से घिरे हों, या 
यात्रा में संलग्न हों; उनके लिए संख्या का वेषम्य है। दोनों हाथों की अज्जलियों को मुख- 
पर्यन्त उठाकर प्रातःकाल में, हृदय-देश-पर्यन्त उठाकर माध्याह्लिक काल में, अञ्जरि को 
नाभिपयंन्त रख कर सायंकाळ में जप करना चाहिए | इस प्रकार अंजलि रख कर जप 
करने पर जपमाला की आवश्यकता नहीं है । संख्या की गणना दाहिने हाथ की अंगुलियों 
के Tal से करनी होती है | दाहिने हाँथ के अंगुष्ठ से अनामिका के मध्यम पवे से प्रदक्षिण 


` क्रम से तजंनी के अंतिम पं तक दस संख्या होती है | मध्यमा के मध्यम एवं अन्तिम पवे 


को मेरु मानते हैं | इस प्रकार का विधान स्मृतियों में मिलता है-- 
प्रारभ्यानामिकायास्तु मध्यमे पर्वणि क्रमात्‌ । 
तजनीमूळपयन्तं जपेद्दशसु पर्वसु tl 
मध्यमाङ्गुळ्मूले तु qadadi waa! 
तं वे FS विजानीयात्‌ जपे तं नातिळक्कयेत्‌ ॥ 
यह शङ्क स्मृति है। जप की समासि पर पुनः पूववत्‌ करन्यास-अंगन्यास ध्यान "भूर्भुवः 
स्सुवरोमिति दिग्विमोकः' कह कर प्रातस्सन्ध्यागायत्र्युपस्थानं करिष्ये ( माध्याल्लिकगाय- 
व्युपस्थानं करिष्ये, सायंसन्ध्यागायत्र्युपस्थानं करिष्ये ) ऐसा बोल कर उठना चाहिए | 


उपस्थान 
उपस्थान शब्द का अर्थ है--मन्त्र बोलते हुए उठना, या समीप में जाना | 


मन्त्र है— 
उत्तमे शिखरे देवि भूम्यां पर्वतमूधेनि। 
्राह्मणेभ्यो ह्यनुज्ञावा राच्छ देवि यथासुखम्‌ ॥ 
भू-मण्डल में विद्यमान मेस्पवंत के मूर्धाउत्तमशिखर में अवस्थित हे देवि-गायत्रि ! ब्राह्म- 
णेभ्यः-न केवल ब्राह्मण किन्तु गायत्र्युपासक सभी के अनुग्रहाथं आयी हुई तुम इनकी 
अनुमति से यथासुख अपने स्थान पर लौट जाओ | 
तीनों काल के उपस्थान में यह मन्त्र समान है। कुछ परंपरा में इस मन्त्र के अन- 
न्तर संगृहीत कुछ ऋचाओं का पाठ प्रचलित है। प्रातःकार में-' ' 
मित्रस्य चषणी gaad देवस्य सानसिम्‌ | 
सत्यश्चित्रश्रवस्तमम्‌ ॥ 
मित्रो जानन्‌ यातयति प्रजानन्‌ मित्रो दाधार प्रथिवीमुतद्याम्‌। 
मित्रः कृष्ठीरनिमिषाभिचष्टे सत्याय हव्यक्षघृतवदिघेम Il 
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प्रसमित्र मतों अस्तु प्रयस्वान्‌ यस्त आदित्यशिक्षति ब्रेंतेन | 
न हन्यते न जीयते त्वोतोनेनम१/द्दो अश्ोस्यन्तिं तो न दूरात्‌ ॥ 


माध्याल्विक सन्ध्यां में- 


आ सत्येन रज॑सा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मत्यं । 

दिरण्ययेन सांवता रथेनादेवो याति gaar विपश्यन्‌ ॥ 

उद्वयं तमसस्परि पश्यन्तो ज्योतिरुत्तरम । 

देवन्देवत्रा सूयमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 

उदुत्यं जातवेदसन्देवं agfa केतवः | 

दृशे विश्वाय सूयम्‌ ॥ 

चित्रन्देवानामुदगादनीकञ्चक्वुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 

आप्राद्याबाप्रथिबी aR VJA आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । 

तच्चक्षुदेंबहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌। 
पश्येम शरदश्शतं जीवेम शारद्रशतं नन्दाम शारद्शशतं मोदाम शरद्श्शतं 
भवाम शरद्श्शतं श्टणवाम शारद्शशातं प्रत्रवाम शरदश्शतं अजीतास्स्याम 
शरद्श्शतळ्ञ्य़ोक्च सूर्यन्टशो ॥ य उदगान्महतोऽणंबाद्विञ्राजमानरंसरिरस्य 


मध्यात्समाबृषमो ढोहिताक्षस्सूर्यो विपश्चिन्मनसा पुनातु | see 


> 


सायं सन्ध्या में 
इमं मे वरुण भुघी हवमद्या T मृडय। 
त्वामवस्युराचके ॥ 
तत्त्वा यामि ब्रह्मणा चन्द्मानस्तदाशास्ते यज्ञमानो हविर्भिः | 
अह्देडमानो वरुणेह बोष्युरुश'समान आयुः प्रमोषोः॥ 
यश्चिद्धिते विशो यथाप्रदेववरुणत्रतम्‌ | 
मिनीमसि aff द्यवि ॥ 
यत्किब्चेदं बरुण देव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुधयाश्चरामसिं | 
अचित्तो यत्तव घमो युयोपिममानस्तस्मादेनसो देवरीरिष. ॥ 
कित बाक्लो यद्रिपुने दीबि यद्वाघासत्यसुतयन्न विद्य | 
सर्व ता विष्य शिथिरेव देवाथा ते स्याम वरुणप्रियासः ॥ 
क्रमशः इनका पाठ होता है- 


‘£ Si ग 


उपस्थान मन्त्र पढ़कर सन्ध्यायै नमः, सावित्र्ये नमः, गायत्र्यै नमः, सरस्वत्यै 
नमः, सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः, कामोऽ्ीन्न्युरकार्षीन्नमो नम: नमस्कार कर अपने गोत्र 


और प्रवर का निर्देश करना है । 


दिशाओं को नमस्कार 


प्रदक्षिण क्रम से--प्राच्ये दिशे नमः, दक्षिणाये दिशे नमः, प्रतीच्ये दिशे नमः, 
उदीच्ये दिशे नमः, पूर्वाभिमुख होकर ऊर्ध्वाय नमः, .अघराय नमः अन्तरिक्षाय नमः, 
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उपनयन 


भूम्यै नमः, विष्णवे नमः, ब्रह्मणे नमः, अञ्जलिवत्ध नमस्कार कर दक्षिणाभिमुख होकर 


यमाय नमः— 


यमाय धर्मराजाय सृत्यवे चान्तकाय चः। 
वेबस्वताय काळाय सर्वभूतक्षयाय च ॥ 
agaaa qa नीलाय परमेष्ठिने । 
बृकोद्राय चित्राय चित्रयुप्ताय वै नमः ॥ 


चित्रगुप्ताय वे नमोन्नम इति । 
पश्चिमाभिमुख होकर-- 
marae परं ब्रह्म पुरुष ऋष्णपिज्ञल्म्‌ । - 
ऊर्ध्वरेतं विरूपां विश्वरूपाय वै नमः ॥ 
विश्वरूपाय वे नमोच्नम इति | 
उत्तराभिमुख होकर-- 7 
नर्मदाये नमः प्रातः नर्मदाये नमो निशि । 
नमोऽस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहि at विषसर्पत; u 
जरत्कारोजंरदकार्वा समुत्पन्नो ` मद्दायशाः । 
अस्तीकस्सत्यसन्धो मां पन्नगेभ्यो5भिरक्षतु ॥ 
पन्नगेभ्योष्भिरक्षत्वों नम इति | 
अपसर्प सर्प भद्रन्ते दूरं गच्छ मद्दायशः | 
जनमेजयस्य यज्ञान्ते अस्तीकवचनं स्मरन्‌॥ 
पूर्वाभिमुख होकर-- 
नमस्सवित्रे जगदेकचछ्ुषे जगत्प्रसूतिस्यितिनाशद्देतवे | 
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिग्मिनारायणशङ्करात्मने | 
घ्येयस्सदा सवितृमरडळमध्यवर्ती नारायणस्सरसिजासनसेनिविष्ट; 1 
केयूरवान्मकरकुण्डळवान्‌ किरीटी हारी हिरण्मयवपु तशङ्खचक्र:॥ 
शङ्खचक्रगदापाणे  दवारकानिळ्याच्युत । 
गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां शरणागतम्‌ ॥ 
आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम | 
सर्वदेवनमस्कारः केशव प्रतिगच्छति ॥ 


केशवं प्रतिगच्छत्यों नम इति | 


साष्टाङ्ग नमस्कार कर अपने गोत्रःप्रवर आदि को कहना चाहिए। अन्त में 
आचमन कर “विश्वानि देव सवितः 


जल से आसन्‌ का प्रोक्षण कर हृदय का स्पशे करना चाहिए । 
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दुरितानि परासुव | यद्भद्र' तन्न आसुव ॥' मन्त्रपुत ` 


९६ संस्कार-विज्ञान 


ब्रह्मसमपण 


कायेन बाचा मनसेन्द्रियेबी बुध्यात्मना वा प्रकृतेस्स्वभावात्‌ | 
करोमि यद्यत्सकळं परस्मै नारायणायेति समपयामि ॥ 


इस मन्त्र को बोलकर आचमन करना होता है। 


विशेष 


इतने सन्दर्भ से यह निष्कर्ष निकलता है कि 'गायत्री' शब्द जेसे देवता का बोधक है 
वैसे ही ऋचा का भी वोधक है । देवता का अपने में आवाहन 'आयातु वरदा' इस मन्त्र से 
किया गया और ऋचा के ऋषिच्छन्द-देवता का उल्लेख कर जय किया गया । अतः जप 
समाप्त होने पर गायत्री देवता का (विसर्जन) उपस्थान और मन्त्र को सूर्यदेवताक होने से 
“मित्रस्य चषंगी' इत्यादि मन्त्र से उपस्थान सङ्गत ही नहीं, अपितु आवश्यक भी हैं। 
लेकिन दिशाओं का नमस्क्रारात्मक उपस्थान क्यों करना है? यह प्रश्‍न उत्यित हो सकता 
है। इसके उतर में कहा जाता है-मीमांसा द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद के शाखान्तरा- 
धिकरण न्याथ से अपनी शाखा में नहीं पढ़े हुए अङ्ग जो शाखान्तर में विद्यमान हों उनका 
उपसंहार कर लेना चाहिए | शाखान्तर में-- 

नमः प्राच्ये दिशे याश्च दे वताः एतस्यां प्रतिपरसन्त्येताम्यञ्च नमः 
पूर्वं दिशा की अधिष्ठात्री देवता के लिये नमस्कार ओर उस दिशा में वास करने वाळे 
देवताओं को भी नमस्कार | इसी प्रकार सभी दिशाओं का उल्लेख मिलता है | 

नमो दक्षिणाये दिशे ava देवता एतस्यां प्रतिबसन्त्येताभ्यरच नमः, नमः प्रती” 

च्यै दिशे याश्च देवता एतस्यां प्रतिबसन्त्येताभ्यश्च नमः, नमः उदीच्ये दिशे 

याश्च देवता एतस्यां प्र तितसन्त्येताभ्यश्च नमः, नम ऊध्चोये दिशे याश्च देवता 

एतस्यां प्रतिबसन्त्येताभ्यश्च नमः, नमो अधरायै feat याश्च देवता एतस्यां 

अतित्रसन्त्येताभ्यश्च नमः, नमोऽवान्तराये दिशे याश्च देवता एतस्यां प्रतिबस- 

न्त्येताभ्यश्व नमः ( ते० आ० २, २० ) 
गायत्री-मन्त्र-प्रतिपाद्य ब्रह्मतत्त्र सवंदेवतात्मक है, अतः प्रधानभूत गायत्र्युपस्थान का दिशा 
एवं दिशाओं में विद्यमान देवताओं का उपस्थान अङ्ग है। पहले कहा जा चुका है कि 
अंगों में यथाशक्ति न्याय से अनुष्ठान शाक्नसंमत है । ब्रह्मचारी वटु को सर्वाङ्गसहित 
सन्ध्या क्रम को कण्ठस्थ करा देना चाहिए, जिससे सर्वाङ्गोपेत सन्ध्याक्रम का अनुष्ठान 
करते हुए Test एवं रोग आदि से आक्रान्त होनेपर यथाशक्ति न्याय का अवलम्बन 
किया जा aH । प्रदर्शित मन्त्र के भाष्य में. सायणाचायं लिखते हैं-- ` 


सन्ध्यातन्दनाङ्गत्वेन शिशुमारोपस्थानमुक्तम्‌ , अथ दिणुपस्थानसुच्यते 
=f कदाचित्‌ परम्परागत संप्रदाय में यह प्रचलित न होगा तथापि प्रचलित कराने से 
* कोई दोप नहीं है; ऐसा समझ कर सन्ध्या का क्रम दिखलाया गया है | किल्व-परम्परा में 
दो प्रकार के प्रश्न प्रचलित हैं--१ क्या सन्ध्या किये हो ? २ कया सन्ध्यावन्दन किये हो? 
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प्रथम प्रश्‍न गायत्र्युपस्थान पर्यन्त से समाहित हो जाता है । द्वितीय प्रश्‍न वन्दनात्मक 
(तमस्कारात्मक) दिशाओं के उपस्थान-पयंन्त समाहित होता है। 

कतिपय लोगों की परम्परा में 'वन्दनमंत्र' अलग माना जाता है जिसका उपदेश 
सावित्रीमन्त्र (गायत्री) के साथ किया जाता है । यह क्रम बालक की पुरोवृद्धि में अत्यन्त 
सहायक माना जाता है। बुद्धि-प्रकषं, सच्छीलता सदाचार-संपत्ति में यह वन्दनमन्त्र, 
सहायक माना गया है | यदि आचार्य इस परम्परा से दीक्षित हों तो उसके द्वारा मन्त्रो- 
पदेश हो सकता है। ओंकार प्रणव के अ उ म को विभक्त कर मातृका के रूप में 'अं उं म॑ 
बनाकर वाला त्र्यक्षरी के एक-एक अक्षर के साथ क्रमशः मातुकाओं को जोड़कर उपदेश 
किया जाता है। यही वन्दनमन्त्र है। यह भी द्वितीय-प्रश्‍न का उत्तर हो सकता है। 


समिदाघान 

उपनयन के प्रकरण में माध्याह्मिक संदर्भ को लेकर प्रातः सन्ध्या एवं सायं सन्ध्या 
का स्वरूप दिखलाया गया है। बाल्यकाल से बालक को जितना आध्यात्मिक शक्ति से 
संपन्न कराना हो उतने उपाय वेदिक साहित्य में बतलाये गये हैं। उनमें गायत्रीजप. जैसा 
आध्यात्मिक-शाक्ति-संवर्धक है वेसा समिदाधान भी है । ब्रह्मचारी के लिए प्रातः और सायं 
अवश्य कतंव्य S| यह कमं अग्नि उपासनात्मक है | भारतीयों की यह विशेषता है. कि 
वे जनन से लेकर मरणपर्यन्त 'अग्नि' से नियत संवन्ध रखते है । गर्भावस्था में माता 
की जठराग्नि से शिशु अग्निमान्‌ है, शेशव एवं बाल्य अवस्था में अग्नि के विना जठ- 
राग्नि-संपन्न नहीं होते हैं, और ब्रह्मचयं अवस्था में समिदाधान कमं से गृहस्थाश्रम में 
Tel अग्नि से संपन्न होकर अन्त में उसी अग्नि से औदूध्वंदेहिक संस्कार से संस्कृत होते 
हैं। यह अग्नि का संवन्ध अविच्छिन्न परंपरा से आ रहा है | ब्रह्मचारी का 'समिदाधान' 
पलाश-अश्वत्य आदि समिधाओं का अगिन में मन्त्र पुरस्सर आधान प्रक्षेप कहा जाता है, 
गृहस्थ का अग्नि कमं 'ओपासनस्थालौपाक' एवं श्रौत अग्निकमं 'अरिनहोत्र' शब्द से 
व्यवहृत होता है । जीवन या मरण अग्नि से संवन्ध रखता है, अत एव “यावज्जीवः 
ह "को समिदाधान एवं गृहस्थ को औपासन-स्थालीपाक या अग्निहोत्र करना 
पडता है। 


समिदाधान को प्रक्रिया 

आचमन, प्राणायाम संकल्प (भ्रातस्समिदाधानं करिष्ये, सायं समिदाधानं करिष्ये) 
कर अग्नि को दाहिने हाथ द्वारा-इन्धन गोमयकण्डिकाओं से प्रज्ज्वलित करना चाहिए | 
प्रज्ज्वलित करने को 'परिसमूहन कहते हैं । इस प्रिसमूहून क्रिया के अन्त्र हैं-- 

अग्ने सुभ्रवः सुश्रवसं मा कुरु यथा BAM सुश्रवः सुश्रवा असि एवं मा/सुः 

श्रवः wad कुरु, यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा अस्येवमहं मनुष्याणां 

चेदस्य निधिपो भूयासम्‌. 
अर्थात्‌ अच्छी कीति से संपन्न हे अग्ने ! मुझको अच्छी कीतिसंपन्न बनाओ, असने | जैसे 
तुम कीति-संपन्न हो वेसे मुझको बनाओ और मेरे आचायं को बनाओ, हे अग्ने ! जैसे 

१३ 
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तुम देवताओं के यज्ञसंबन्धी निधि की रक्षा करते हो उसी प्रकार में मानवसंवन्धी वेद- 

रूपी निधि का रक्षक वनू | यहाँ यह ज्ञातव्य है कि “मनुष्याणां वेदस्य निधिप:' मानव 

मात्र से संबन्ध रखने वाले वेद का निर्देश किया गया है । मानव मात्र से संबन्ध जिस 

वेद का है उसके रक्षण का भार मुझे मिळे यह अग्नि से प्रार्थना की जाती है । 
परिसमूहन के अनन्तर दाहिने हाथ में जल लेकर अग्नि का परिषेचन-खड़े 

होकर प्रदक्षिणक्रम से समिघाओं का अग्नि में प्रक्षेप इस मन्त्र से किया जाता है-- 

अग्नये समिघमाहाष ged जातवेदसे, यथा स्वमग्ने समिधा समिध्यस एव- 
agaga मेधया बचेसा प्रजया पशुमित्रद्यवच॑सेन समिन्धे जीवपुत्रो ममाचायाँ 
मेघाव्यहमसानि अनिराकरिष्शुुयंशर्ची Jeet weasel अन्नादो भूथास- 
सवाहा 

अर्थात्‌ उस अग्निदेव के लिए मैं समिधा लाया हूँ जो महान्‌ हैं और जातवेदा हैं-- उत्पन्न 

समी प्राणियों को जानने वाले हैं ( जातान्‌ जातान्‌ वेत्तीति जातवेदाः ) । हे अग्ने ! जैसे 


तुम समिधा से वृद्धिङ्गत होते हो उसी प्रकार में आयु, बुद्धि, तेजः पशु आदि प्रजा, ब्रह्म- 


ade से समृद्ध रहूँ, हमारे आचाये जीवपुत्र हों, में मेधावी वन्‌ , आचार्य की आज्ञाओं 
का यथावत्‌ आचरण करूँ और यश, तेज, ब्रह्मवचंस, अन्न से परिपुष्ट | 'स्वाहा' सुहुत 
हो । इसी मन्त्र की दो और आवृत्ति कहकर दो बार समिधा का प्रक्षेप करना चाहिए | 
- कुछ लोग इस मन्त्र के विकल्प में 'एषा ते' मन्त्र को कहते हैं और समुच्चय भी 
मानते हैं। पूरा मन्त्र इस प्रकार है-- 
एषा ते अग्ने समित्‌ तया वर्धस्व चाप्यायस्व च तयाऽहं वद्ध॑मानो भूयासमा- 
प्यायमानश्च स्वाहा । 
इस सन्त्र को पूर्वमन्त्र से जोड़कर तीन आवृत्ति कहकर तीन समिधाओं का प्रक्षेप 
किया जाता है । यह समुच्चय पक्ष है। 
तीन' समिधाओं का प्रक्षेप करके दाहिने हाथ से परिसमूहुन-परिषेचन करना 
चाहिए | अनन्तर दोनों हाथों को अग्नि में तपा कर मुख एवं शरीर को पोंछना चाहिए | 
पोछने का मन्त्र है-- ere 
तनूपा अग्नेऽसि तन्त्र मे. पाह्यायुदी अग्नेऽस्यायुर्मे देहि, वर्चोदा अग्नेडसि 
वर्चो मे देहि । अग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्म आपण । मेधां मे देवस्सविता 
ल मेघां मे देवी सरस्वती आदधातु मेघामश्चिनौ देवावाधत्तां पुष्कः 
taat ॥ 
इस मन्त्र के द्वारा विभिन्न नामधारी अग्निदेव से आयु, वच॑स्‌ , तेज, मेधा की प्रार्थना की 
जाती | मानव के लिए इन तीन-चारों की ही आवश्यकता होती है । इन की प्राप्ति 
से ही उज्ज्वल और मेधावी वनकर जीवन यात्रा को सुचारु विताया जा सकता है। अग्नि 
में समिधा का प्रक्षेप कर ब्रह्मचारी अग्निदेव को प्रज्ज्वलित करता है एवं प्रज्ज्वलित 
देव से उनके समान अपने बनने की अस्निदेव से प्रार्थना करता है। अग्निदेव भी ब्रह्म- 
चारी के मार्थवानुसार यदि फजदाता हम बनेंगे तो भविष्य में यह मेरी सेवा करता हुआ 
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मुंझे तृप्त करेगा तथा चरित्रवान्‌ बनेगा, ऐसी भावना करते हैं। इस प्रकार की पारस्प- 
रिक भावना जीवनोपयोगी बनती है। पहले कहा जा चुका है कि आदान-प्रदान से ही 
संसारयात्री चलतो है । समिधा के प्रक्षेपमन्त्र एवं प्रा्थनामन्त्र के अर्थों पर ध्यान देने 
से यह प्रतीत होगा कि आदान-प्रदान से ही जीवन-यात्रा चळ सकती है। 

पारस्कराचायं के मत में पूर्वोक्त मन्त्रों के विकल्प या समुच्चयं पक्ष का आश्रयण 
करं मन्त्र की आवृत्ति से तीन बार समिधा का प्रक्षेप होता है । मतान्तर में बारह मन्त्रों 
से वारहं संमिधाओं का प्रक्षेप कहा गया है। , 


उपस्थान रः 
गायत्रीजप के अनन्तरं जैसे उपस्थान निरूपित किया गंया, उसी प्रकार समिदा- 
धान के अनन्तर अग्नि का उपस्थान करना चाहिए। उपस्थान का अर्थ पहले कहा जा 
चुका है-मन्त्रोच्चारण करते हुए उठना | उपस्थान मन्त्र शाखान्तर में पठित है-- 
यत्ते अग्ने तेजस्तेनाह तेजस्वी भूयासम्‌, यत्त अग्ने बर्चस्तेनाहं व'चस्वी भूया- 
सम्‌ , यत्ते अग्ने ITE हरस्वी भूयासम्‌ , मयि मेधां मयि प्रजा मय्यरिन- 
स्तेजो दधातु, मयि मेघां मयि प्रज्ञां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु, मयि मेधां मयि 
प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु | $ 
अग्नये नमः i 
मन्त्रद्दीनं क्रियाद्दोनं भक्तिहीनं हुताशन | 
azgi तु मया देव परिपूर्ण तद्स्तु ते॥ 
प्रायश्वित्तान्यशेषाणि तपःकमोत्मकानि चे । 
यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌ ॥ 
इस प्रकार उपस्थान मन्त्र कह कर उठना चाहिए। तदनन्तर साष्टाङ्ग नमस्कार करना | 
चाहिए | अपने गोत्र-सूत्र-वेदशाखा-नाम का कीतंन करना चाहिए। बैठकर त्र्यायुषी करण 
अर्थात्‌ भस्म को लेकर जल से मिश्रित कर अनामिका से “मेधावी भूयासम्‌ ललाट में,” 
तिजस्वी,भूयासम्‌' दाहिने बाहु में, 'वचंस्वी भूयासम्‌, वायें बाहु में, “ब्रह्मवर्चसी भूयासम्‌! 
हृदय पर, और “आयुष्मान्‌ भूयासस्‌' कण्ठ में भस्म को लगा लेना चाहिए | अनन्तर . 
श्रद्धां मेधां यशाः प्रज्ञा विद्या बुद्धि शयं बळम्‌। 
| आयुष्यं तेज आरोग्यं देहि मे दृब्यवाद्दन ॥ 
इस प्रकार प्रार्थना कर किये गये कमं को ब्रह्मापित करना चाहिए-- 
` `` कायेन वाचा मनसैन्द्रियेवो बुध्यात्मना वा प्रकृतेस्वभाबात्‌ | - 
. करोमि aaa परस्मे नारायणायेति .समपंयामि ॥ 
ऐसा कह्‌ कर जल छोड़ देना है | इतने क्रिया-कळाप से यह शिक्षा मिलती है कि अपने. 
कतंव्य को हम करते जायें, नामस्मरण भी करें, और ब्रह्मापंण भी करें जिससे क्रियाओं : 
में ज्ञानतः या अज्ञानतः जो भी न्यूनता हो उसे परिपूर्ण होने से परमात्मा के हम अनुग्रह- 
पात्र बनें | दा 
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समिदाधान कमं की समाप्ति के अनन्तर भिक्षा का आचरण-अनुष्ठान करना है | 
भिक्षा लेने का मन्त्र है-भवति भिक्षां देहि' | भवतृगन्द के खीलिंग में संवुध्यन्त के एक 
वचन में भवति' होता है | इससे प्रतीत होता है कि रियो से ही भिक्षा लेनी है और 
ferat का ही भिक्षा देने में अधिकार है | स्त्रियों में माता प्रथम कोटि में आतो है । अत 
एव माता से प्रथम भिक्षा लेनी चाहिए । तदनन्तर और खियों से जो प्रत्याख्यान-निषेध 
करने वाली नहीं हैं | प्रथम दिन की भिक्षा प्रथम-प्रथम माता से लेनी है। अनन्तर तीन, 
छः, बारह feat से भिक्षा लेने का विकल्प है | विकल्प से प्रतीत होता है कि--अपने 
आहार के लिए पर्याप्त भिक्षा मिल जाने पर औरों से नहीं लेनी चाहिए। ख्रीलिंग wa- 
च्छन्द के प्रयोग से यह भी आशय निकलता है कि भारतीय परम्परा में गृहिणियो का ही 
भिक्षा देने में अधिकार है | भवच्छव्द गौरववाचक है | हिन्दी में 'आप' शब्द का प्रयोग 
करते हैं । भिक्षा लेते समय अन्य स्त्रियों में अपनी माता के समान दृष्टि रख कर ब्रह्मचारी 
को व्यवहार करना चाहिए, ऐसा 'भवति' शब्द सिखलाता है। वाल्यकाल की यह शिक्षा 
भविष्य के व्यवहार में सहायक होती है। यह भिक्षाचरण ब्रह्मचारी के लिए नित्य क्म 
माना गया है। ब्रह्मचये आश्रम में रहते हुए इसका अनुष्ठान अनिवाये है। इस मन्त्र में 
“मवति' शब्द का प्रयोग ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य ब्रह्मचारी के लिए क्रमशः आदि, मध्य और 
अन्त में होता है। भवति भिक्षां देहि, भिक्षा भवति देहि, भिक्षां देहि भवति | 


बिशेष 
आदि, मध्य और अन्त में भवति' शब्द के प्रयोग का तात्पर्य है--धर्म का अनु- 
छान, उसका रक्षण एवं फलोपभोगख्य प्रक्रिया को अवद्योतित करना । रक्षण करने का 


अधिकारी क्षत्रिय एवं फळ को उपभोगयोग्य बनाने का अधिकारी वैश्य है। रक्षक हों 
चाहे उपभोगयोग्य बनाने वाले हों; उनका अनुष्ठान तो अनिवार्य है। अनुष्ठाताओं को 


रक्षण देते हुए स्वयं भी अनुष्ठान करें एवं उपभोगयोग्थ बनाते हुए स्वयं भी अनुष्ठान करें, ' 


यह निष्कर्ष निकलता है । यहाँ एक प्ररत उठ सकता है कि क्षत्रिय और वैश्य ब्रह्मचारी 
केसे भिक्षा लेंगे क्योंकि उन्हें लेने का अधिकार नहीं है । तब मन्त्र के मध्य और अन्त 
में 'भवति' शब्द का विनियोग कैसे संगत होगा ? इसका समाधान इस प्रकार किया जा 
सकता है -पारस्कर गृह्यसूत्र में “तिसरोऽप्तयाख्यायिन्यः, षड्द्वादशापरिमिता वा, मातरं 
प्रथमामेके' भिक्षा लेने का ऐसा निर्देश मिलता है | तीन या छ:, बारह-अपरिमित उन 
खियो से, जो भिक्षा लेने का प्रत्याख्यान करने वाली न हों भिक्षा लेना चाहिए । और 
कुछ लोग इन feat में माता से प्रथम भिक्षा लेना मानते हैं। यह सूत्र का अर्थ निकलता 
है। इसमें तीन या छः आदि विकल्प पक्ष हैं। माता से लेना प्रथम दिन का विषय है, 


ऐसी व्याख्याताओ ने व्यवस्था की है | यहाँ भिक्षा Sat 'अतिग्रह' नहीं है, किन्तु 'परि- 


ग्रह है। प्रतिग्रह' ही निषिद्ध है। यम-नियम-आसन आदि में 'अपरिग्रह' भी परिगणित 
है। 'अपरिग्रह' शब्द का अर्थ शरीरयात्रा के निर्वाह से अधिक पदार्थों का ग्रहण किया 
गया है। अतः 'परिग्रह' प्रतिग्रह के समान नहीं है । प्रतिग्रह दान लेने के अर्थ में प्रयुक्त 
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हौता है । वह क्षत्रिय-वैश्यों के लिए निषिद्ध है । शरीरयात्रा के निर्वाहहेतु जो ग्रहण है: 
वह 'परिग्रह' है, अतः निषिद्ध नहीं है | जैसे समिदाधान नियमेन नित्य अनुष्ठेय है, वेसे ही 
भिक्षाचरण भी त्रैर्वाणको के लिए नित्य है | ; 

` भवति’ शब्द का आदि, मध्य और अन्त में प्रयोग करने के विधान से यह परि- 
लक्षित होता है कि नित्य और नैमित्तिक कर्मोके अनुष्ठान में अपने-अपने अधिकार के अनु- 
सार लगे रहने पर प्रकृति भी अनुकूल रहेगी, सामाजिकों की जीवनयात्रा में कोई बाधा' 
उपस्थित नहीं होगी । जेसे कि धरती को विविध संस्कारों से संस्कृत कर बीज बोते हैं-- 
वह अंकुरित-पल्लवित-पुष्पित-फलित होता है; उसी प्रकार ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेव्य-शूद्र इनः 
चारों वर्णों के बालक क्रमशः अपने संस्कारों से संस्कृत होकर समाज की स्थिरता केः 
लिए कारण होते हैं। आदि, मध्य और अन्त में प्रयुक्त Wala’ शब्द पूर्वोक्त को ही सूचित 
करता है । FERS 

आचाये-निवेदन मौजञो-दण्ड-घारण आदि नियम 
भिक्षा के द्वारा प्राप्त पदार्थो को आचार्य के पास लाकर सूचित कर देना चाहिए- 

भिक्षा से यह प्राप्त हुआ | यही आचायंनिवेदन कहलाता है । तदनन्तर मौञ्जी-दण्ड को 
धारण कर ब्रह्मचारी मौन हो कर सायंपयंन्त नियमों का पालन करते हुए सायं सन्ध्या- 
समिदाधान करके आचार्य की अनुज्ञा से भोजन करेगा | पारस्कराचायं ने यहाँ अनेक 
प्रकार के व्रतों का निरूपण किया है । उन ब्रतों का पालन करते हुए ब्रह्मचारी वेद का 
अध्ययन करेगा अध्ययन शब्द का अथं पूर्वं कहा जा चुका है- गुरुमुखोच्चारण के अनुसार 
शिष्य का उच्चारण अध्ययन है । उपनग्नन के दिन जो ब्रत कहे गये हैं उनका यथावत्‌ 
पालन करते हुए अपनी कुल-परंपरागत वेदशाखा का अध्ययन होगा । 


उपाकर्म | 

वेदाध्ययन के आरम्भ को 'उपाकमे' कहते हें | 'वेदारम्भ', 'रक्षावन्थन' शब्दों से 
उपाकमं का व्यवहार है । सिंह राशि में सूर्य का सञ्चार होने पर श्रवणनक्षत्र युक्त पूणिमा 
का दिन इस कमं के लिए विहित है। पुणिमा, संक्रान्ति ग्रहण आदि दोष हो जानेपर 
पञ्चमी या हस्त नक्षत्र में करने का विधान है। प्रतिवर्ष इस कंम का अनुष्ठान होता है, 
किन्तु उपनयन संस्कार के वषं में इस तिथि-नक्षत्र के आ जाने पर प्रथमोपाकर्म आवश्यक | 
है। आचायं अपने शिष्यों सहित अपने गाह्रो अग्नि में इस कमें का अनुष्ठान करेगा। 
गाह्यं अग्नि न होने पर लौकिक अग्नि में भी गह कमं किया जा सकता है। इस कमं के 
“संकल्प में-- 

अधीतानां छन्द्सामयातयामत्वाय, अध्येष्यमाणानां छन्द्सा वीयंबत्वाय 

अध्यायोपाकर्म करिष्ये 
यह निर्देश किया जाता है। आचायं का संकल्प है एवं शिष्य भी इस संकल्प का उच्चारण 
करते हैं । जो अधीत वेदभाग हैं वे 'यातयाम'-गतरस न हों एवं आगे अध्ययन किये जाने 
वाले जो वेदभाग हैं, उनकी वीयंवत्ता के निमित्त इस उपाकमं को करता हूँ, यह संकल्प 
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का अर्थ है। इससे सरलता से अनुमान किया जा सकता है कि 'अधीत' और 'भध्येष्यंमाण' 
शब्दों के से अध्ययन-अध्यापन की परम्परा अनादिंकाल से हमारे देश में चली आ 
रही.है। इस अनुष्ठान का 'अध्यायोपाकमं' और 'वेदारम्भ' नाम है। अध्याय और वेद 
का अर्थ एक ही है । गो-वलीवदं न्याय एवं व्राह्मण-परित्राजक न्याय के अनुसार वेद और 
अध्याय शब्द को सामान्य-विशेषपरक माना जाता है। पहले कहा जा चुका है कि कोई 
भी सामान्य विशेष से रहित नहीं होता । इस कर्म में यह विशेषता है कि ब्रह्मचारी- 
गृहस्थ सभी सम्मिलित होते हैं और संकल्प से लेकर होमसमासि-पर्यन्त सभी सम्मिलित 
व्यक्ति आचायं की उक्तियों का अनुसरण कर मन्त्र बोलते है । इससे आपसी सहभावना 
की चेतना जागृत होती है। केवल ब्राह्मण हो नहीं, अपितु चारों वर्ण सम्मिलित होकर 
इस कायं का अनुष्ठान करते हैं | ब्रह्मचारियों के वेष एवं भाषा में विविधता के बावजूद 
आचरण की एकता को लेकर सहभाव की चेतना के जागरण में यह 'उपाकर्म” महत्त्वपूर्ण 
साधन है | 


अध्यायोत्सजन 

आचार्य अग्निकायं पूर्वक जैसे वेदारम्भ का अनुष्ठान करते है, उसी प्रकार 
“श्रावण्यां पौणंमास्यामुपाकृत्य तैष्यां पौणंमास्यामुत्सुजेत्‌' इस विधि के अनुसार उत्सगं भी 
अग्निकार्य पुर्वक करते हैं। उत्सर्जन कमं में भी शिष्य संमिलित होते हैं। उत्सर्गानन्तर 
छः वेदाङ्ग का अध्ययन होता है। यह अध्ययन छः वेदाङ्गों सहित होगा वेद के जिससे 
अर्थो को भी ज्ञान प्राप्त हो। यह वारह वर्ष का पाठ्यक्रम वेदाध्ययन को समाप्त 
कर वाक्यार्थविचार के लिए गुरु कुल में वास करते हुए मीमांसा का भी दो-तीन वर्ष 
पढ़ना विहित है। अपनी वेदशाखा को इस नियम से अध्ययन कर वेदान्तर की एक 
एक शाखा का अध्ययन प्राचीन लोग करते थे। अष्टाचत्वारिशदर्षाणि वेदब्रह्मचयंस्‌” इस 
स्मृति के अनुसार ४८ आयु तक नेष्ठिक ब्रह्मचर्यं को पालन करते हुए वेदों की रक्षा होती 
थी । वेदाध्ययन को समाप्त किये हुए ब्रह्मचारी स्नातक कहलाते हैं। स्नातक तीन प्रकार 
के होते है-विद्यास्नातक, व्रतस्नातक, विद्याब्रतस्नातक | इनमें जो वेदाध्ययन को समाप्त 
कर ब्रत को समाप्त न करते हुए समावतंन करने से विद्यास्नातक | ब्रत को समाप्त कर 
वेदाध्ययन को समाप्त न कर सहावतंन करते हों वे ब्रतस्नातक, वेदाध्ययन और व्रत दोनों 


को समाप्त कर समावतंन करते हों वे विद्या ब्रतस्नातक। इस प्रकार के स्नातक अपने . 
- आचार्य से आज्ञा लेकर 'अधीत्य स्नायात विधि से स्नान माने समावर्तन संस्कार करेगा | 
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ब्रह्मचारी कहे गये नियमों सहित गुरुकुल में वास करके अङ्गों सहित अपनी शाखा 
का एवं वाक्यार्थज्ञान के लिए मीमांसा का अध्ययन कर आचारय से अनुज्ञा लेकर समा- 
वर्तन, संस्कार करेगा | समावर्तन शब्द का अर्थ है-गुहीत ब्रह्मचर्ये ब्रत का समापन; 
अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने की योग्यता का संपादन | समावर्तन का स्नान शब्द 
से भी व्यवहार करते है । 'स्नान' नहाना भी है । उपाकमं एवं उत्सर्जन में कही गयी दो 
वेदाहुतियों को करके समिदाधान करना होता है । तदनन्तर आचायं को प्रणाम कर उनसे 
आज्ञा प्राप्तकर अग्नि के उत्तर भाग में रखे गये वस्न से वेष्टित आठ जळपुरित कुम्मों 
से जल लेकर ब्रह्मचारी ' अभिषेक-स्नान करेगा | कुम्भ से जरू-ग्रहण और अभिषेक के 
अलग-अलग मंत्र है-- 

ये अप्स्वन्तरग्नयः प्रविष्टा गोह्य उपगोह्यो मयूषो मनोद्दास्वळो विरूजस्तनू दृषु- 

रिन्द्रियद्यातान्‌ विजह।मि यो रोचनस्तमिद्द गृह्यासि 

आकाशाद्वायुः वायोरग्नि-अग्नेराप 

जल-प्रहण के इस तेत्तिरीयोपनिषत्प्रमाण के अनुसार जल की सूष्टि अग्नि से मानी जाती 
है। यदि अग्नि से जल की सृष्टि होती तो जल में अग्निसंवन्धी दूषित पदार्थो का प्रवेश 
संभव है, उनको विजहामि-त्याग देता हूँ और जो रोचन है-मङ्गलकर है उसका ग्रहण 
करता हूँ। वे दूषित पदार्थ कोन है-- 

गोह्य TM: मयूष. मनोद्दा अस्खळः विरूजः तनू दू घुः इन्द्रियद्दा 
ये आठ अमङ्गरू पदार्थ हैं । जलतत्त्व को छिपाने वाला पदार्थ गोह्य, शरीर तपाने वाला 
पदार्थ उपगोह्य, अग्निदाह करते हुए मनुष्य को विकृतमुख कर नाश करने वाला पदार्थं 
मयूष कहलाता है- मयून विकृतमुखान्‌ कृत्वा स्यति-हन्ति, ऐसा विग्रह है; मनोहा-मन 
को हरण करने वाला, अस्खलः अपने कार्यं से स्खलित होने वाला, विरुजः-नाना रोग 
करने वाला, तनृदूषु:-शरीर को दूषित करने वाला, इन्द्रियहा-इन्द्रियों को नष्ट करने 
वाला | इन आठ अमाङ्गलिक तत्त्वों को विसृजामि-त्यागता हूँ एवं रोचनः-रचिकर्‌ 
माङ्गलिक्क वस्तु का ग्रहण करता हूँ । सभी कुम्भों से जल ग्रहण का एक ही मन्त्र है। 
अभिषेक मन्त्र 

तेन माममिषिश्वामि श्रिये यशसे wet प्रह्मत्रचेसाय 
उस जल से में अपना अभिषेक करता हँ--जिससे संपत्ति यश, वेद और ब्रह्मावचंस प्राप्त 
हो। ब्रह्म शब्द का. अथं वेद है । 
येन श्रियामकृणुतां येनावसशता सुराम्‌। 
येनादयावभ्यणिश्चता यद्वां तद्खिना यशः 1 
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दुसरे कुंभ से जल लेकर अभिषेक का यह मन्त्र है । हे अश्विनी जिस जल से आप दोनों 
देवताओं की संपदाओ को बड़ाये हो, जिस जल से तुम दोनों अमृत को प्राप्त किये हो 
जिस जल से नेत्र को अभिषिज्ञन किये हो जिससे तुम दोनों का यश प्राप्त हुआ वह मुझे 


- भी प्राप्त हो, कहकर अभिषेक करळेना चाहिए | तीसरे चौथे पाँचवे कुंभों से जल लेकर 


“आपो हिष्ठामयोभुवः' आदि तीन मन्त्रों से यथाक्रम अभिषेक कर लेना चाहिए । ये तीनों 
मन्त्रों को सन्ध्या के प्रकरण में मार्जन सन्दभ में व्याख्या हो चुकी है | अवशिष्ट तीन उद- 
wal से विना मन्त्र से अभिषेक कर कळ से मेखला को उतार कर दण्ड के साथ भूमि 
में रखकर नुतनवस्त्र धरारण कर लेना चाहिए । तदनन्तर अदित्य का उपस्थान । उस 
का Aa 
` “उद्यन्‌ आजभृष्णुरिन्द्रो मरुद्धिरस्थात्मातर्यांवभिरस्थादशसनिरसि दशसनिंसा 
. कुर्बोबिद्न्मागमय । 

उद्यन्‌ आजमृष्णुरिन्द्रो मरुद्धिरस्थादिवा यावभिरस्थाच्छतसनिरसि शतसनि 

मां कुचरोविद्न्मागमय | 

उद्यन्‌ भ्राजजिष्णुरिन्द्रो मरुद्धिरस्थात्सायं यावभिरस्थात्सह सनिरसि सह्न 

सनि मा कु्चाविद्न्मागसय' ॥ 
इन मन्त्रों को कहकर सूर्य को देखना आदित्योपस्थान है। मन्त्र का तात्पर्य है-हे भगवन्‌ 
सूर्य ? तुम प्रातः उगते हुए तुम्हारे साथ चलने वाले ऋषि महषि गणों से सेवित हो इन्द्र 
मरुत आदि देवताओं से भी सेवित होकर रहते हो, और दश संख्या से दान देने वाले हो 
उसी प्रकार गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले मुझे भी उतना उससे अधिक दान देने का 
योग्य बनाओ, एवं मध्यान्ह में सौ संख्या से दान देने वाले बन जाते हो मुझे भी उतना 
उससे अधिक दाता बनाओ, एवं सायं तुम हजारों संख्या से दान देते हो मुझे भी उस 
प्रकार बनाओ में भी हजारों संख्या से दान दे सकू'। 


बिशेष 


समाज में गृहस्थाश्रम का माहात्म्य दातृत्व शक्ति संपदा से अंकित किया जाता . 
है। इस आश्रम को उपजीवन कर ही अन्य आश्रम चल सकते हैं। जिस प्रकार qi में 
दातृत्व शक्ति विद्यमान है तादृश शक्ति गृहस्थाश्रमियों को प्राप्त होने पर ब्रह्मचारी, वान- 
प्रस्थ एवं संन्यास आश्रम वालों की जीवन यात्रा सुख से चल सकती है। अतः ब्रह्मचयं 


`को समाप्त कर गृहस्थ वनने के पूर्व दातृत्वशक्ति को सूय से प्रार्थना की जाती है। यह 


मन्त्र हमें अंकगणित १०, १००, १००० को भी सिखाता है ताकि गृहस्थ अपने 

आय के दशांश को दान में विनियोग करें। कुआँ से nee जल खींचकर 0000 
करते हैं उतना जल कुएं में खोत से भरता रहता है । सूर्य से प्रार्थना करने का तात्पर्य 
है कि सूर्य अपने किरणों द्वारा जितना सार खींचता है उससे अधिक सार कई प्रकारों से 
देता है | यदि हम उस शक्ति को प्राप्त करें तो हम भी समाज को उपकार कर सकते हैं। 
इस भावना से सूर्योपस्थान करना चाहिए । जीवन का मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि 
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मानवता की सेवा | मानवों में अपङगु दुःखी शारीरिक पीडा से पीडित, दारिद्रय आदि से 
आक्रांत रहते हैं उन्हें सहायना पहुँचाना ही मानवता की सेवा | यह उन्हीं से साध्य है 
जो दातृत्व शक्ति और आत्मीय भावना से संपन्न हों । जेसा कि सूर्य विना भेदभाव से 
जन सामान्य का उपकारक है उसी प्रकार उनसे प्राप्त शक्ति भी जनसामान्य का उपकारक 
बनें इस आशय से स्नातक प्रार्थना करता है। प्रत्येक स्नातक देवी शक्ति से संपन्न होकर 
मानवता की सेवा के निमित्त जगत्‌ में उतरना भारत की परंपरा को सूचित करता है। 
ब्रह्मचर्य में लिख पढ़कर गुरु की आज्ञा से गुरुकुल से मुक्त होकर बाहर आनेवाले युवकों 
को यही कार्यक्षेत्र है कि धमं वुद्धि से अर्थांपाजंन और तदनुसार कामोपभोग करते हुए 
मानवता की सेवा में लग जाना । वाल्य और कौमार अवस्था में वृद्धोपसेवी होते हुए पढ़ने 
लिखने में समय विताकर जिस सहन शक्ति का उपाजन किया हैं उसका सदुपयोग की यह 
समय है । ब्रह्मचर्य में अनुशासित रहने को सीखकर जो स्नातक गृहस्थाश्रम में आता 
है वह अनुशासित रहने को ही आदत रखेगा | स्नातक ब्रह्मचर्य में विशेष रूप से अग्नि 
और सूर्यं के उपासक रहता था, उसी उपास्य देवता भास्कर से दातृत्व शक्ति प्राप्त करने 
की प्रार्थना अनुरूप है | 

इस प्रकार आदित्योपस्थान कर ब्रह्मचयं नियमों को समापन करके वस्न अलंकार 
तिलक उष्णीष अञ्जन छत्र उपानत्‌ आदि को धारण करते हुए कम से कम तीन रात 
स्नातक Fal का पालन करेगा | 


रनातकन्रत 


ब्रह्मचारी के नियमों को वतलाते हुए नियम, विधिंपूवंक बतलाये गये, स्नातक 
नियमों को निषेध पूर्वक बतछाये जाते हैं | इसका तात्पर्यं आगे बतलाया जायगा | स्नातक 
के द्वारा न करने का पदार्थ हैं-नृत्य गीत बाजा बजाना आदि ये जहाँ होते हों वहाँ 
जाना नहीं चाहिए । रात के समय ग्रामान्तर की यात्रा नहीं करनी चाहिए, यदि आपत 
से पीडित हाँ उसके मदद के लिए जा भी सकते हैं, | पेड़ चढ़ना कूप जलाशय आदि में 
अपने प्रतिबिम्ब को देखना, नग्न होकर स्नान करना, पेड़ों से फलों को गिराना, सन्धि वेला 
में चलना, प्रातः मध्यान्ह और सायं सन्धि वेला में सूर्य को देखना, विक्त प्रदेश को 
लाँघना, गाय के दुब पीते हुए बछडे को रोकना, Heels भाषण करना, भिक्षाचरण 
करना, बालिकाएँ षण्ड रोगी आदियो को उपहास करना, उर्वरा भूमि में मूत्र पुरीष करना 
विकृत वर का धारण करना पानी वरसते हुए जाना, धौड़ना आदि वर्जित है। दृढ 
संकल्प से विचलित होना नहीं चाहिए | सभी से मित्रभाव को छोड़ना नहीं चाहिए ये 
नियम ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य स्नातक मात्र के नहीं किन्तु 'कामांदितर कहते हुए पारस्करा- 
चाये इच्छा होनेपर 'इतर' शूद्र भी इन नियमों को पालन कर सकता है सूचित करते 
हैं। विधि पूर्वक एवं निषेध पूर्वक नियमों का उपदेश है | व्रिधिपूढक उपदेश समग्र विधेय 
पदार्थे के अनुष्ठान में लागू होता है । अर्थात्‌ विहित पदार्थ में आधाभाग संपन्न किया ओर 
आधा भाग को छोड़ दिया है तो विध्यर्थं का अनुष्ठान नहीं माना जाता है। एवं निषेध 
स्थल में निषेध अवयवों में भी प्रवृत्त होता है। अर्थात्‌ निषिद्ध पदार्थं कलञ्ज में एकदेश 


१४ ; 
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अंश को भक्षण किया समग्र को नहीं किया तो भी निषेध की प्रवृत्ति होगी ही ! अतः इन 
नियमों को समाज सेवा के निमित्त स्नातक यथावत्‌ पालन करने पर गृहस्थाश्रम जानेका 
अधिकारी होता है। 


ब्रह्मचारी शास्त्रोक्त नियमों को यथारीति से पालन नहीं कर सकता है, इस कारण 
से कतिपय स्थलों में उपनयन संस्कार के दिन ही समावतंन संस्कार भी प्रचलित हो गया 
है | कहीं कहीं ब्रह्मचारी नियमों के यथारीति से पालन न होने पर भी विवाह के पूव दिन 
या विवाह के दिन समावर्तन करते हैं। समावतंन संवन्धी नियमों का पालन न हो पाता 
है इस कारण विवाह संस्कार कर लेते हैं। इस व्यतिक्रम का मूल कारण है कि इन 
संस्कारों को सुचारु कराने के लिए योग्य विद्वान नहीं उपलब्ध हैं । इस न्यूनता को दूर 
करने हेतु विद्वानों का तैयार कराना आवश्यक है। / 


३-७ छ 
wW 
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समावतंन के अनन्तर विवाह संस्कार का क्रम आता है। जो समावर्तन संस्कार 
से संस्कृत होता है उसका विवाह संस्कार किया जाता है | मीमांसा शाख का नियम है कि 
संस्कार उसी का होता है जिसका उपयोग आगे होने वाळा हो अथवा जिसका उपयोग हो 
चुका हो । 'भूतभाव्युपयोगि हि द्रव्यं संस्कारमहुंति’ न्याय है । हम अपने परिवार के पुत्र 
पौत्र आदि का जातकमं-तामकरण-अन्नप्राशन-उपनयन:विवाह आदि संस्कार करते Z| 
हमारे द्वारा किये हुए संस्कारों से पुत्र-पौत्र आदि संस्कृत होते हैं। संस्कृत-इनका उपयोग 
आगे सामाजिक कार्यों में होने वाला है । अतः हम पिता ज्येष्ठ आता या आचार्य संस्कार 
करते हैं। संस्कार करने वाले हम भी इन्डी संस्कारों से अपने पूर्वजों के द्वारा संस्कृत 
किये गये हैं। यह परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है। अतः यह निश्चय करना 
मुश्किल है कि कौन पहिला कौन दूसरा, कव से इस परम्परा का आरम्भ हुआ | 


अग्नि को आवश्यकता 


जो भी हम संस्कार करते हैं वे अग्नि से साध्य होते हैं | विना अग्नि में होम किये 
संस्कार नहीं होते हैं। हमारे द्वारा किये जाने वाले संस्कार अग्नि साक्षिक होते Z| 
अर्थात्‌ उन संस्कारों का साक्षी अग्नि देव होता है । अग्नि को हम मात्र जलानेवाला चीज 
को नहीं मानते हैं किन्तु देव वुद्धि रख कर चलते हैं। जिन संस्कारों को साधने के लिए 
अग्नि की अपेक्षा है उस अग्नि का भी संस्कार होता है | यहाँ शंका हो सकती है कि 
अग्नि के वारे में महाकवि भवभूति ने कहा है कि-- 

तीर्थादकञ्च वहिश्व नान्यतः शुद्विमहंतः 

तीर्थो का जल और अग्नि स्वयं शुद्ध है दूसरे से उनकी शुद्धि नहीं हो सकती है । इस 
अवस्था में अग्नि का संस्कार क्या होगा ? प्रस्न ठीक है किन्तु ये संस्कार अग्नि की शुद्धि 
के लिए नहीं किये जाते हैं किन्तु संस्कारों से देवत्व वुद्धि के द्वारा फल प्रदान शक्ति का 
प्रोत्साहन बढ्ता है । जिन मन्त्रों से आज्य आहुतियाँ दो जाती हैं उन मन्त्रों के अथे पर 
ध्यान देने से पता लगता है कि अग्नि देव में क्या शक्ति है? उस शक्ति को अग्नि देव स्वयं 
उपयोग न करते हुए हम लोगों को शक्ति सम्पन्न कराता है। इसलिए ही सभी सूत्रकार 
'अरन्याधान' 'अग्निसन्थान' क्रिया को प्राथमिकता दिये हैं। अर्थात्‌ इसी संस्कार को प्रथम 
निरूपण किये हैं। 


गुहस्थाअम को गरिमा 


. _ पारस्कराचार्य अपने गृह्यसूत्र के आरम्भ में प्रथम सूत्र लिखते हैँ-'अथातो गृह्य- 
स्थालीपाकानां कर्म! | इस सुत्र का अथ है अथ-श्रौत कर्मों के निरूपण के अनन्तर, 
अतःजिस कारण से श्रौतकमं निरूपण समाप्त हुआ उस कारण से 'गृह्मस्थालीपाकानां 
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गृह्य अग्नि से किये जाने वाले कर्मों की व्याख्या की जाती है | कात्यायन, आपस्तम्व, 
वौधायन आदि सभी सूत्रकारों ने श्रौतसूत्र-गृह्मसूत्र-धर्मसूत्र रूप से तीन प्रकार के ग्रन्थों 
का प्रणयन किया | उनमें थौतसूत्र सर्वप्रथम प्रणयन कर अनन्तर गृह्यसूत्र का प्रणयन 
किया | थौतसूत्रो में विविध यागो का निरूपण है गृह्यसूत्रो में स्मातं कर्मो का अर्थात्‌ गृह 
सम्बन्धी जनन से मरण तक के सभी कर्मो का निरूपण है, धमं सूत्रों में देश भर के लोगों 
के लिए सामान्य धर्मो का निरूपण है। इनमें श्रतसूत्र के सभी कर्म तीन अग्नियों से साध्य 
| तीनों अग्नियों की उत्पत्ति आधान' कमं से साध्य होते हैं। अर्थात्‌ आधान संस्कार 

से संस्कृत होकर निष्पन्न होते हैं। अतः त्रेताग्नि से साध्य कर्मो को श्रौतकमं कहते हैं। 
उसी प्रकार गृह्यसूत्रो में विहित सभी कर्म “अग्निसन्धान' कमं से संस्कृत अग्नि से किये 
जाते हैं । अतः स्मातं कर्म कहे जाते SL सभी सूत्र ग्रन्थों का 'स्मृति' शब्द से व्यवहार 
होता है । स्मरणार्थक स्मृति शब्द के द्वारा यह अवगत होता है कि पूर्व अनुभूत पदार्थ को 
स्मरण कर ऋषियों ने स्मृति ग्रन्थों का प्रणयन किया है । जिन ऋषियों ने श्रौतकर्मों को 
अनुष्ठान करते हुए स्मरण के द्वारा स्मृति ग्रन्थों को निर्माण किया उनका प्रामाण्य स्वतएव 
सिद्ध हो जाता है। अतः पारस्कराचार्य सवं प्रथम 'गृह्मस्थालीपाकानां कमं' कहते हुए 
यह निरूपित करते हँ कि स्थालीपाक अग्नि से साध्य कमं का निरूपण किया जाता है। 
स्थालीपाक अग्नि को 'औपासनाग्नि' 'आवसथ्याग्नि' शब्द से भी व्यवहार है | 


पिता के द्वारा पुत्र को एवं पुत्र के द्वारा पिता को जितने संस्कार किये जाते हों 
वे इस स्थालीपाक अग्नि से ही सम्पन्न होते हैं। श्रोत आधान से निष्पन्न हो या स्मातं 
आधान से, अग्नि का पालन धारण यावज्जीव किया जाना चाहिए । सवंदा गृहस्थ को 
अग्निमानु होकर रहना शाखमर्यादा है | इससे घर में अग्नि तैयार रहने से आगन्तुकों के 
आतिथ्थ के लिए गृहस्थ चौवीसों घण्टे प्रतीक्षा में रहते हैं यह प्रतीत होता है। अतएव 
गृहस्थाश्रम सभी अन्य आश्रमों का उपजीव्य माना जाता है। 


आवसथ्याधान का काल 


'आवसथ्थाधानं दारकाले' इस पारस्कर गृह्यसूत्र से अग्निसन्धान का काल कहा 
गया है । पाणिग्रहण संस्कार से संस्कृत पत्नो 'दार' शब्द से कही जाती है । अर्थात्‌ दार 
ग्रहण के अनन्तर पति-पत्नी मिलकर अग्निसन्धान संस्कार के द्वारा अग्नि का आधान 
करें। इससे यह निकलता है कि एकाकी पति या पत्नी का अधिकार नहीं | क्योंकि गृह- 
स्थाश्रम में प्रविष्ट होने के वाद सामाजिक एवं राष्ट्रीय कार्यो में दोनों मिलकर ही लगना 
चाहिए | जितना पुरुषों का अधिकार है उतना खियों का भी सामाजिक कार्यो' में अधि- 
कार है। यह हमारी प्राचीन परम्परा है। घर के हों या समाज के हों अथवा राष्ट्र के 
हों सभी कार्यों में पुरुष खियो से feat पुरुपों से परामशं कर कार्य करते हैं। 'पाणि- 
ग्रहणात्तु Tet पुण्यफळेपु' कह कर आपस्तंबाचार्य दोनों का सहभाव वतलाये हैं । हम 
घर में सहभाव से रहने का अभ्यास करते हों तभी सामाजिकों में सहभाव भावना की 
चेतना को उत्पन्न करा सकते हैं। आवसथ्याघान से सिद्ध अग्नि के द्वारा अपने घर की 
उन्नति के साथ-साथ समाज और राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं। आवसय्याग्नि को 'औ- 
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पासनाग्नि' शब्द से भी व्यवहार है । इस अग्नि का आधान पाणिग्रहण के अनन्तर किया 
जाता है । पारस्कराचायं ने आवसथ्यारिन का साधारण स्वरूप निरूपित किया 2 | 


घटक परम्परा 

स्नातक अपने ब्रतों को ( नियमों को) कम से कम तीन अहोरात्र पालन कर 
miea आश्रम में प्रविष्ट होगा । प्राचीन काल में यह परम्परा रही है कि वधू वरों की 
घटना के लिए विभिन्न प्रान्तों में 'घटक' मिलाने वाले होते.थे | उनके पास das परि- 
वारों वर और वधू पक्ष वालों की नाम गोत्र आदि की सूची रहती थी। उस सूची के 
अनुसार वर के लिए ay, वधू के लिए वर के पता रखते थे | स्नातक के पिता उन 
घटकों को बुलाकर उनके द्वारा वधू के परिवार वालों से बात कराते थे | उन्हें वुला कर 
युग्म संख्या ( दो चार छः आदि संख्या ) के घटकों को दक्षिणा देकर अच्छे योग्य कुछ 
को कन्या को दूंढ़कर कहने पर निर्णय होता था इस परिवार से कन्या को लेना है। 


. घटकों को प्रेषित करते हुए मन्त्र बोला जाता है कि-- 


्रखुग्मन्ता धियसानस्य सक्षणि चरेभिवंरानभिपुग्रसीदत | 

अस्माकमिन्द्र उभयं जुजोषति यत्सौस्यस्यान्धसो वुबोधति ॥ 

ATAU ऋजवस्सन्तु पन्था येभिस्सखायो यन्ति नो वरेयम्‌ | 

समर्यमा cam नो निनीयात्सऽ्जास्पत्यं खुयममस्तु देवाः _ 
घटकों को लक्ष्य कर वर इस मन्त्र से कहता है-कन्या के अन्वेषण के निमित्त जाते हुए 
आप का मागं श्रेष्ठ रहे, कन्या के अभिभावक पिता भाई आदि के प्रति आप प्रसन्न चित्त 
रहें क्योंकि परमेश्व सम्पन्न इन्द्र परमात्मा भी हम दोनों के सहायक हैं । सहायक होने में 
कारण बतलाया गया है यत्‌-जिस कारण से सौम्यस्य अन्धसः-सोम सम्बन्धी अन्न को 
हमें देने के लिए बुबोधति -इन दोनों को सोम सम्बन्धी अन्न को देने पर कालान्तर में 


, दोनों मिलकर यज्ञ याग आदि के द्वारा मुझे आराधना करेंगे । 


यह कहकर देवताओं से भी प्रार्थना करता है-कि हे देव, जाने वाले ये घटक 
'सखायः' मुझको अपने समान देखने वाले हैं, वधू पक्ष से मिलने के लिए जाते हुए इनका 
मार्ग कण्टकों से रहित हो और 'ऋजवः' सीधा रहे, विघ्न वाधा से दूषित न हों, सूर्य एवं 
भाग्य देवता इनको अच्छी तरह WAM, हमारा दाम्पत्य जीवन मधुर VS | घटक सोच 
विचार कर वर के दाम्पत्य जीवन सुखमय वीतने के लिए उचित एवं योग्य कत्या-पिता 
से मिल कर वर की वात करते हैं और कन्या के पिता से 'दास्यामि' सम्मति को प्राप्त 
करते हें | इसकी सूचना वर पक्ष वालों को दे देते हैं | तदनुसार वर शुभ तिथि-नकत्र- 
वेला को निश्चय कर विवाह के लिए प्रस्थान करता है। प्रस्थान के समय वही वेष रहेगा 
जो स्नातक का है । अर्थात्‌ छत्र उपानत्‌ कुण्डल आदि धारण कर प्रस्थान करेगा । जाते 
हुए कन्या के धारण के लिए वस्न आदि को साथ लेते जायेगा | क्योंकि इमी वख्न को 
मन्त्रोच्चारण द्वारा कत्या को परिधापन वर करेगा | वर कन्या के घर पहुँचने पर कन्या 
'पिता वर को महाविष्णु स्वरूप मान कर पाद्य अर्घ्य कूचे-मधुपक आदि सत्कारों से सत्कृत 
करेगा | वर स्वयं लाये हुए वज्ज को अभिमन्त्रित कर धारण के लिए कन्या के पास भेजेगा। 
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वस्रपरिधापन मन्त्र 


जरां गच्छ परिधत्स्व चासो भवा छृष्टीनामभिशस्तिपाचा | 
शतञ्च जीव शरदः gaat रयिञ्च gag संव्ययस्वायु- 
ष्मतीदं परिधत्स्व चास: ॥ 
या अङ्कन्तन्नवयन्‌ या अतन्बन्‌ | याश्च देवीस्तन्तूनभितो ततन्थ | 
तास्त्वा देवीजेरसे संब्ययस्चायुप्मतीदं परिधत्स्व वासः ॥ 
कन्या को सम्बोधित कर वर कहता है-तुम इस TS को पहनो | इस मन्त्र में 
कन्या का विशेषण दिया गया है 'अभिशस्तिपावा' | यह विशेष तात्पर्य रखता है। 
अभिशस्ति' शब्द का अभिशाप लोकापवाद अर्थ है । मानव प्रमाद से बुरा काम करता 
है और लोगों के अभिशाप का पात्र वन जाता है । उन अभिशापों की रक्षा करने वाली 
हो अभिशस्ति पातीति 'अभिशस्तिपावा' । तुम ऐसा वन कर मेरे साथ 'जरां गच्छ' 
निदु ष्ट वार्धक्य का अनुभव करो | समाज में गृहिणी का इतना महत्त्व है कि अपने धर 
को मिथ्यापतादों से वचाती हैं। यदि सभी घरों में इस प्रकार की गृहिणियाँ हों तो समाज 
प्रदुषित कँसे कहलावेगा । स्नातक गृहस्थी वन कर अपने-अपने घर को व्यवस्थित बनाने 
में छग जायं तो उस कायं में गृहिणी ही सहायक हो सकती हैं। यह विषय 'कृष्टीनास्‌' पद 
से अवगत होता है | आकषंगार्थ में कृष्टि शब्द प्रयुक्त होता है। यह्‌ शब्द खीलिद्ध और 
पु लिद्ध में अनुशासित है। अर्थात्‌ आकर्षक खी पुरुषों को मिथ्यापवाद से वचानेवाली 
तुम वनो एवं इस वस्न को पहिन कर मेरे साथ वार्धक्य तक सहयोग करो | और “शतञ्च 
जीव' शतायु को प्राप्त करो एवं धन राशि पुत्र आदि को “संव्ययस्व' एकत्रित करो | इस 
मन्त्र से अवगत होता हैं कि समाज का सारा कार्य गृहिणी को सौंपा जाता है। यही भारत 
की परम्परा रही है | its 
secs वर परिधान का दूसरा मन्त्र है--जो कि उत्तरीय वस्न से सम्वन्ध रखता है जिन 
देवियों ने इस वस्न को पहिनने का समर्थ बनाया, जिन देवियों ने वयन कार्य किया, जिन 
देवियों ने सूत्र को काता है, जिन देवियों ने सूत्रों को ओतप्रोत वनाया वे देवियाँ अपने 
सामथ्य से तुम्हें भी वह शक्ति दें और निर्दुष्ट वाद्धंकय तक तुम्हें रक्षा करें | इस प्रार्थना से 
प्रतीत होता है कि सुत कातना, कपड़ा बनाना, सीना आदि कलाओं में खियों का एका- 
बिकार हे । समाज एवं देश को समृद्ध बनाने में अन्न और वख का अधिक से अधिक 
उत्पादन एक मात्र साधन हे, वह स्त्री पुरुषों से आश्रित हैं । ग्राम का विकास या उत्थान 
के लिए यह उद्योग परम श्रेष्ठ है, यह इन दोनों मन्त्रो से प्रतीत होता है | 


विशेष 


विपय प्रवेश में यह वात कही जा चुकी हे कि कर्म का अनुष्ठान करने वाला अर्थ को 
समझकर अनुष्ठान करें, एवं कर्मानुष्ठान में अर्थ ज्ञान अङ्ग होता है। मीमांसा के साथ साङ्ग- 
वेद का अध्ययन कर गुरु की आज्ञा से समावतंत संस्कार से संस्कृत होकर वर कन्या के लिए 
इत मन्त्र को उच्चारण करता हुआ वस्न देता है तो अर्थ समझकर ही देता हे | इस प्रकार 
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देता हुआ यह-भी वोधित करता है कि नैतिकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए | अर्थात्‌ 
अपने घर में तयार किये हुए ये वख हैं। हे कन्ये तुम्हें भी इसका पालन अवश्य करना 
होगा। तुम्हें भी मेरे घर आकर वख आदि को तयार करना होगा । व्यावसायिक रूप 
वस्न आदि को न होने पर भी नीति को अवलम्बन कर नैतिकता की रक्षा करनी चाहिए! 
घर के उपयोग से अधिक मात्रा में उत्पादन होने पर व्यवसाय से धन को एकत्रित करने 
में दोष नहीं । यह वात ‘ere पुत्नाननुसंव्ययस्व' से माझुम होती है । घर के अनेक कार्यों 
में स्त्री पुरुषों का यह भी एक नियत कार्य है कि सीवन वयन चित्रकला आदि में सम्पर्क 
रहने पर मित व्ययिता पवित्रता कर्मनिष्ठता आत्मसन्तुष्टि स्वतन्त्रता आदि का लाभ होता 
है। पराधीन होकर नौकरी चाकरी का कष्ट भोगना नहीं पडेगा । समाज में स्वतन्त्र 


जीवन यापन निमित्त ही प्राचीनों ने इस पद्धति को प्रवतित किया | इसको अन्धविश्वास 
केसे माना जाय | 


समञ्जन (संमुखीकरण) 
वस्त्र-परिधान के वाद कन्या पिता बधू-वरों को परस्पर सम्मुख करता है । अर्थात्‌ 
दोनों को आमने-सामने करता हैं। इसो को समञ्जन कहते हैं समञ्जन का मन्त्र है-- 
समञ्जन्तु विश्वदेचाः समापो हृदयानि नो। 
संमातरिश्वा सन्धाता समु देणी दधातु नौ! ॥ 
इस मन्त्र को वर पढ़ेगा । मन्त्र का अर्थ है--हम दोनों के हृदय, मन, चित्त एवं इनके 
संकल्पों को विश्वेदेव-सभी देवगण समञ्जन करें-एक रूप बनायें । इसी प्रकार जल देवता 


वायु देवता समञ्जन करें, विधाता-परमेष्ठी समञ्जन करें, अपि च देष्टी उपदेश देनेवाली 
सरस्वती हम दोनों का सन्धान करें | 


समीक्षण 


वधू वर परस्पर एक दूसरे का समीक्षण करेंगे। घटकों के द्वारा वधू एवं वर के 
गुणों को सुनने पर भी प्रत्यक्ष द्वारा गुणों को पहचानना आवश्यक है । नेत्रेन्द्रिय की इतनी 
शक्ति है जिससे हृदय को पहचाना जा सकता | वर समीक्षण का मन्त्र पढ़ेगा | 
अधोरचक्षुरपतिष्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमना waa: | 
वोरसूदेवकामा स्योना शन्नो भव द्विपदे श॑ चतुष्पदे ॥ 
सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तर | 
तृतीयोऽस्नि्टे पतिस्तुरीयस्ते agers: ॥ 
सोमोऽवदद्गन्धर्बाय गन्घर्वो5दददग्नये | 
रयिच्च पुत्रांश्वादादग्निमंहामथो इमाम्‌ ॥ Š 
“है कन्ये ! तुम सौम्यदृष्टि रहो, पति के चाहे हुए अर्थ को बिगाड़ना नहीं तथा 
aus लोगों के लिए प्रसञ्चचित्त और हितैषी वनी रहो, प्रभावशाली वनकर रहो, जीव 
QI जननी बनो, देवकामा-दैव आराधन करने की इच्छा करती रही, सुख पूवंक 
रह कर हमें सुख पहुँचाती रहो, घर के सदस्य एवं जानवरों को सुखी वनाओ | चन्द्र, 
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गन्धं और अग्नि से रक्षित होकर मेरे पास आयी हो, अग्निदेव के द्वारा प्राप्त धन-धान्य 
तुम्हारे पास है, मेरे धमं कार्य में साथ रहो। अर्थात्‌ धर्म-अर्थ-कामों का तुम भोग करते 
हुए परमपुरुषाथं प्राप्ति के लिए मेरे साथ कार्य करो | 
विशेष 

इस मन्त्र से अवगत होता है कि समाज में खनियो का स्थान किस प्रकार का रहा 
है | परिणय के अवसर पर वर वधू को 'तृतीयोऽर्निः ते पतिः' कहकर अग्नि देव से पाली 
हुई कहता है । और अपने को 'तुरीयस्ते पतिः मनुष्पज:' कहकर मानव मैं तुम्हारा पालक 
हूँ कहता है । जो जिस संस्कार से पालित होता है वह उसी संस्कार से संस्कृत होता हैं, 
यह लोक की रीति है। अग्नि देव से पालित वधू अग्नि देव के गुणों से युक्त होगी । अग्नि 
को दाह करने वाला समझकर हम उससे सावधान रहते हैं, वही सावधानी अग्नि से पाली 
हुई वबू से भी रहती चाहिए । मिट्टी के काली रहने पर उससे बने हुए घट-शराव आदि 
भी काले रहेंगे। 'कारणगुणाः कार्यंगुणानारभन्ते' अर्थातू-कारणगत गुण कार्य गुणों के 
उत्पादक होते हैं, यह दार्शनिकों का सिद्धान्त है । जैसे अग्नि अपने पास किसी को आने 
नहीं देता, उसी प्रकार वधू भी रहेगी, क्योंकि ag अग्नि से पालित और पोषित है । किञ्च 
हमारी परम्परा में कोई भो कार्य अग्नि के विना सम्पन्न नहीं होता । गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट 
होकर हमें अनेक संस्कार करने पड़ते हैं उनमें अग्नि की आवश्यकता पड़ती है वह्‌ अग्नि 
है-विवाहिता वधू । अत एव श्रौत-स्मातँ अग्न्याधान के समय पत्नी का रहना शास्त्रं में 
आवश्यक बतलाया गया है | इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पत्नी की अनुमति के बिना 
पति कोई भी संस्कार नहीं कर सकता | अत एव अपत्नीक पति के लिए अग्निसन्धान 
ही भिन्न होता है जिसको विधुरार्नि सन्धान कहते हें । अपत्नीक पति श्रौत कमं में 
अथवा विवाह उपनयन आदि संस्कारों में अधिकारो नहीं होता सपत्नीक का ही अधि- 
कार है | जिसके बिना जिसका अनुष्ठान सम्भव नहीं, उउको उसके प्रति उसका नियत 
सम्बन्ध प्रतीत होता है ऐसी स्थिति में सामान्य सम्बन्ध-बोधक प्रमाणान्तर की अपेक्षा 
नहीं होती, इस महपि जैमिनि के न्याय से अनिवायंता सिद्ध होती है । अतः जेसे अथ 
समझे विना कर्मानुष्ठान निरथंक समझा जाता है, उसी प्रकार अग्नि और तत्पारित वधू; 
के बिना गृहस्थाश्रम में होने वाले कर्मो के अनुष्ठान निरथंक हो जाते हैँ । इसी अर्थ को 
समझकर वर 'तृतीयोऽरिनस्ते पतिः, तुरीयस्ते मनुष्यजः' कहता हुआ वधू को देखता है। 
इसी प्रकार वधू भी वर को समीक्षण करती है | 


दान शब्दार्थ विचार 


समञ्जन और समीक्षण के मध्य में पाररकराचार्य लिखते है--'पित्रा प्रदत्तामादाय 
गृहीत्त्रा निष्क्रामति’ | अर्थात्‌ पिता के द्वारा प्रदत्त कन्या को लेकर वर निष्क्रमण करता 
है | यहाँ 'दान' शब्द का क्या अर्थ है ? विचार करना चाहिए। 'स्तरस्वत्व-निवृत्ति पूर्वक 
परस्त्रत्तापादनं दानम्‌' दान शब्द का यह अर्थ कहा गया है | अर्थात्‌ जिम द्रव्य में अपना 
स्वत्त्व अभिकार है उसको त्याग कर इतर-अन्य के स्वत्त्तअधिकार का आपादन करना 
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दान है जैसे कि 'ब्राह्मणाय गां ददाति' यहां गो द्रव्य में विद्यमान अपने अधिकार को छुड़ा 
कर उसमें ब्राह्मण का अधिकार वना दिया जाता है इस प्रकार दान दिये हुए गो द्रव्य में 
दाता मेरी गाय' ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता । अर्थात्‌ उस गो द्रव्य को जिसने प्रतिग्रह 
किया उस ब्राह्मण का अधिकार हो जाता है| दाता दान दी हुई गो के दुग्ध का पान 
नहीं कर सकता | यह स्थिति गो दान में देखी जाती है । कन्या दान में इससे कुछ वेल- 
क्षण्य है | अपने स्वत्त्व अधिकार की निवृत्ति होने पर भी 'मेरी कन्या' यह व्यवहार 
विद्यमान है। अत एव गोदान आदि लेने वाला “प्रतिग्रहीता” कहलाता है किन्तु कन्या 
दान लेनेवाला 'परिग्रहीता' कहलाता है | प्रतिग्रह और परिग्रह शब्द के अर्थ में भेद कहा 
जा चुका है । पारस्कराचाय ने 'गृहीत्वा' शब्द का प्रयोग किया है । 'परत्तामादाय निष्का- 
मति' इतना कहने से ही कायं सम्पन्न हो जाता है, किन्तु 'प्रत्तामादाय गृहीत्वा निष्क्रामति’ 
में 'आदाय' शब्द गौण दान का वोधक है । इस प्रकार तात्पर्य कल्पना में 'गुहीत्वा' पद 
तात्ययं ग्राहक माना जा सकता है। इससे क्षत्रिय-वेष्य आदि के कन्या दान में समन्वय 
हो जाता है। इस अर्थ की पुष्टि कविकुल तिलक कालिदास भी करते हैं-- 
अर्था हि क्रन्या परकीय एव तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतु । 
जातो ममायं विशदः प्रफामं प्त्यर्पितन्या इवान्तरात्मा ॥ 
कन्या अपने पिता के लिए धरोहर है। वह न्यास रूप से अपने द्रव्य को रखता 
है अतः परकीय ही है। उसका स्वामी पर-दूसरा ही होता है। किन्तु: जव उसका ग्रहण 
करता है तो वह ग्रहण परिग्रह कहलाता है, प्रतिग्रह नहीं | शकुन्तला का जन्म विश्वामित्र 
की तपोरूपी अग्नि से हुआ और वह तपोधन महि कण्व के अधीन रही । अग्निहोत्र- 
शाला में प्रविष्ट vate कण्व को दिव्यज्ञान से ज्ञात हुआ कि शकुन्तला दुष्पन्तालम्वनक 
रतिमती है, एवं दुष्यन्त शकुन्तलालम्वनक रतिमान है । इस प्रकार उभयालम्बनक रति 
को उचित समझकर धरोहर के रूप में विद्यमान कन्या रूप अर्थं को परिग्रहीता दुष्यन्त 
के पास भेजकर महषि कम्ब अपनी अन्तरात्मा की शान्ति पाते हैं । इस पद्य के परकीय 
एव' 'परिग्रहीतुः' तथा “न्यास इव' शब्दों से पूर्वोक्त अथे परिपुष्ट हो जाता है । 


यद्यपि समाज की परम्परा में कन्या दान के अनन्तर उस कन्या के हाथ से कुछ 
भी लेना निषिद्ध है, ऐसा आचार है, किन्तु यह प्रतिग्रह-पक्ष में सङ्गत है, परिग्रह पक्ष में 
नहीं । वर पक्ष के द्वारा प्रेषित घटक लोग कन्या पक्ष के लोगों से मिलते हैं तो वर के गुणों 
को सुनकर कत्या-पिता धरोहर के रूप से विद्यमान कन्यारूपी अर्थ को 'दास्यामि' कहता 
है। एक बार नहीं तीन-तीन वार कहता है | क्योंकि कन्या पिता समझता है कि-- 

'सोमोऽददद्गन्धर्वाय, गल्घर्वा$दतदग्लये, रयिञ्च पुतरांश्चादादग्नये, 

अग्निमेह्ममथो इमाम्‌ | 
अर्थात्‌ चन्द्रमा ने गन्धर्व सूर्य को दिया, सूयं ने अग्नि को दिया, अग्नि ने स्वयं श्रेष्ठ रत्न 
घारी होने के कारण धन-धान्य आदि से समृद्ध इस कन्या को मुझे दिया | कन्या रूप अथं 


में परम्परा से प्राप्त परकीयत्व को समझकर पिता 'दास्यामि' यह प्रतिज्ञा करता है। तद- 
नन्तर घटक वर के पिता से कहने पर वह परिग्रह के लिए तैयार हो जाता है । कत्या 
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पिता एवं वरपिता का वरण हो चुका है। तदनन्तर ही कन्यापिता अपने दखाजे पर 
आये हुए वर को मधुपक आदि से सत्कृत कर समञ्जन समीक्षण आदि कराकर वृत 


कन्यारूपी द्रव्य को समपित करता है | 


कन्यादान याग है 


इस प्रसंग में दान और याग शब्दों का निष्कृष्ट अर्थं समझना आवश्यक प्रतीत 
होता है | दात शब्द का अथे है--स्वस्वत्वनिवृत्ति पूर्वक परस्वत्वापादनं , और याग शब्द 
का अर्थ है 'देवतोहेशेन दरव्यत्यागः' । दान में परस्वत्वापादन अर्थात्‌ अपने स्वत्त्व को 
निवृत्ति कर परस्वत्व को स्थापित करना होता है। याग में स्वस्वत्व की निवृत्ति तो है 
किन्तु परस्वत्वापादन नहीं है । इदमग्नये न मम' अग्नय इदं न मम इस त्याग में अपने 
स्वत्त्व का त्याग मात्र ही है । जिस द्रव्य को देवता के लिए हम देते हैं, बह द्रव्य देवता को 
ही प्राप्त है, उसको हम देवता के लिए अपित करते हें देवता उस द्रव्य को हमें इसलिए 
देता है कि हम पुनः अर्पित करें । चन्द्र-सूर्य-अग्नि की परम्परा से प्राप्त कन्यारूप द्रव्य का 
दान कन्यापिता इसील्यि करता है कि भविष्य में चन्द्र-सू्य-अग्नि आदि देवताओं की 
आराधना होती रहे । अतएव कन्या-पिता वर को विष्णु रूप समझकर स्वागत करता हुआ 
पाद्य-अध्य-कूर्च-मबूपक आदि से पूजन करता है। आज कल यहु पूजन दहेज के रूप से 
परिणत होकर समाज को नष्ट कर दिया है | स्वयं वधुएँ नष्ट हो जाती हैं और नष्ट करायी 
जाती है। अग्नि देव 'रत्नधातम' है । अतिशयेन रत्नों का धारण करने वाला है। उस 
देवता से प्रदत्त कन्या है। कन्या पिता की प्रतिरूप है। अतएव 'धन्या पितृमुखी कन्या 
धन्यो मातुमुखस्सुतः' कहा गया है। अतएव कन्यादान को एक प्रकार का याग समझना 
चाहिए | : 

स्तरव पदाथ 

दान में अपने स्वत्त्व को छुड़ाना पड़ता है वह 'स्वत्त्व क्या है? इसका विचार 
मीमांसकों ने काफी किया है। एवं मीमांसान्यायों को समन्वय कर मिताक्षरा दायभाग 
आदि निबन्ध ग्रन्थों में काफी विचार उपलब्ध है । उन ग्रन्थों के अव्ययन से विदित होता 
है कि कन्यापिता के पास अपने द्रव्यो में प्रतिग्रह करने योग्य जो स्वत्व विद्यमान है 
वह कन्याद्रव्यो में नहीं है, कन्यारूपी द्रव्य में पिता का परिग्रह कराने योग्य ही स्वत्त्व Z| 


वस्त्र परिधान-क्रम में विकरप 


वस्त्र-परिधान कराकर समञ्जन और समीक्षण के अनन्तर वर वधू के साथ विवाह 
मण्डप में पहुंचता है । कुछ आचार्य मण्डप पहुँचने पर वर के द्वारा आनीत वस्त्र का परि” 


_ धापन मानते हैं यह क्रम विकल्प रूप से माना गया है। परम्परा के भेद से क्रम में भेद हो 


जाता है । पूर्व निदिष्ट क्रम में वर के द्वारा लाये गये वस्त्र को वधू पहन कर वर के 
सामने आती है और समञ्जन-समीक्षण सम्पन्न होने पर विवाह मण्डप में आकर मण्डप 
में प्रतिष्ठित अग्नि की तीन वार परिक्रमा कर वधू और वर अग्नि के पश्चात्‌ पूर्वाभिमुख 
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होकर वैठते हैं । द्वितीय पक्ष में मण्डप पहुँच कर अग्नि के परिक्रमा के अनन्तर अग्नि के 
सम्मुख दिये हुए वस्त्र को पहन कर समञ्जन-समीक्षण के अनन्तर वधू के साथ वर अग्नि 
सम्मुख वेठता है । 


विशेष 


` मनु याज्ञवल्क्य-कात्यायन-वौधायन प्रभृतियों ने स्मृति ग्रन्थों का प्रणयन किया है | 
स्मृति शब्द का अर्थ है--'संस्कारमात्रजत्र्‍्यं ज्ञानम' । अर्थात्‌ अनुभूत पदार्थों के संस्कार 
से उत्पन्न ज्ञान को लिपिबद्ध करना स्मृति ग्रन्थ है | अनुभव अनुष्ठान या अनुष्ठान करते हुए 
देखने से समुद्भूत है । यह प्रक्रिया स्मृतिकारो में समान रहती है । अतएव स्मृति ग्रन्थों 
में विभिन्नता होने पर भी मीमांसको ने होलाकाधिकरण न्याय से सभी स्मृति ग्रन्थों का 
प्रामाण्य सिद्ध किया है। इसी प्रक्रिया को अवलंवित कर पारस्कराचार्य ने सूचित किया 
प्रदक्षिणमर्नि पर्याणीयेके' | वस्त्रपरिधापन आदि कर्मजात अग्नि-परिक्रमा के अनन्तर 
कुछ आचार्य मानते हैं | तात्पयं यह है कि विवाह में जो कुछ किया जाय वह मण्डप में 
प्रतिष्ठित अग्नि के सम्मुख ही हो, अग्नि देव से प्रदत्त कन्या का अग्नि के सामने ही वर के 
लिए प्रदान हो, एवं समञ्जन-समीक्षण आदि उनके सम्मुख ही हों । परिग्रहण संकार भी 
अग्नि साक्षिक ही हो । इस परम्परा में वर वस्त्र के साथ माङ्गल्य-सूत्र भी लाता है। 
जव बर और कन्या दोनों पक्ष के गोत्र-प्रवर नाम आदि का उच्चारण हो तव इस सूत्र को 
वर कन्या के कण्ठ-गले में बांधता है। कन्या दान करता हुआ कन्यापिता पहले से ही 
अपनी कन्या को जातकर्म-नामकरण आदि संस्कारों से संस्कृत रखता है, एवं वर भी उन 
संस्कारों एवं उपनयन, स्नातक आदि संस्कारों से संस्कृत होकर संस्कृत कन्या का ग्रहण 
करता है | संस्कृत कन्या के गले में मंगल सूत्र को वांधना ही कन्या का उपनयन माना 
जाता है । और इसी समय कन्या का विवाह-संस्कार भी हो जाता है | मंगल सूत्र-धारण 
के स्थान में सीमान्त में सिन्दूर का धारण कुछ परम्परा में है । यह भेद, प्रान्त और 
आचार भेद से बन गया है । इतना भेद रहते हुए भी अवशिष्ट पदार्थों में एकता पायी 
जाती है | भेद होते हुए भी एकता को प्राप्त करना भारतीय परम्परा है | 


पाणिग्रहण 


सिन्दूर-धारण या मांगल्यसूत्रःधारण के अनन्तर वर कन्या के दाहिने पाणि का 
विना मन्त्र कै ग्रहण कर अग्नि की परिक्रमा कर पाणि को छोड़े विना अग्नि के सम्मुख 
वेठ विहित होम करता है । पाणिग्रहण का प्रकार बतलाया गया है कि कन्या के दाहिने 
हाथ को अँगुलियाँ ऊध्वंमुख रहें और उन अंगुलियों को इकट्ठा कर अपने दाहिने हाथ से 
वर पकडता है। पिता कन्या-दान के समय तिथि-वार-नक्षत्र आदि का कीतँन कर संकल्प 
में निर्देश करता है-- 

दशानां पूवेषां दशानां परेषां आत्मनश्मैकविशति कुछोत्तारणद्वारा नित्यः 
निरतिशयानन्दशाश्वतत्रह्लोकात्राप्त्यथं श्रीमदाविष्णप्रीत्यथ कन्यादानाख्यमहा- 
दानं करिष्ये | : 
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११६ संस्कार-विज्ञान 


अर्थात्‌ मैं अपने साथ पूर्वं और पर दश-दश पीढ़ियों के उद्धार के लिए कन्या-दान रूपी 
महादान को करता हूँ । इसके सत्यापन के लिए वर दश अंगुलियों a को इकट्ठा दिखलाता 
है आगे सप्तपदी के अवसर पर दाहिने हाथ से कन्या की अँगु को पकड़ते हुए बायें 
हाथ से कन्या के दाहिने पाद के अंगुष्ठ को पकडता है । यह २१ कुलों के उद्धार का 


सूचक है | 
विशेष 
शाखान्तर में पाणिग्रहण के लिए चार ऋचाएँ विहित हैं । ये मन्त्र महत्त्व रखते 
हैं, इस लिए दिखाया जाता है। चारों ऋचाओं को पढ़ने के वाद वर लाज होमानन्तर 
कन्या का समन्त्रक पाणिग्रहण करता है। ऋचाएँ इस प्रकार की हैं-- 
ग्रभ्णासि ते खुप्रजास्त्वाय हस्तं सया पत्या जर्दशियेथाइसः । 
भगो अर्यमा सविता पुरन्धिः मह्यं त्वाऽदुर्याह पत्याय देवाः ॥ 
ते ह पूर्य जनासो यत्र एवंवहो हिताः। 
qaaa यत्र Ghat पूर्वा देवेभ्य आतपत्‌ ॥ 
सरस्त्रति प्रेदभव सुभगे वाजिनीबदि। 
तां खा विश्वस्य सूतस्य प्रगायामस्य्रतः ।। 
य पति प्रदिशस्सर्वा दिशोश्यु पवमानः | 
हिरण्यहस्त परमः स त्वा मन्मनसं छणोतु ॥ 
हे कन्ये तुम्हारे हस्त को ग्रहण करता हूँ, किस लिए 'सुप्रजास्त्वाय-अच्छी प्रजा- 
तुन्तु प्राप्ति के लिए | तुम मेरे साथ “जरदर्टियेथाऽसः जैसा कि तुम जरावस्था को प्राप्त 
कर सकोगी | पुरन्धिः-अत्यधिक प्रजा वाळे भग आदि देवताओं ने श्रौत कर्मों के अनु- 
छान के लिए मुज्ञे तुमको दिया है | गाहंयत्याय का अर्थ है गाहुस्थ्य | गाहँस्थ्य का पालन 
गाहँपत्य अग्नि को सतत ART कर श्रौत कर्मानुछान सम्पन्न हो सके। वे भग आदि 
देव पूर्वे जनासः चिरन्तन, पुर्वेवहः आदि काल के संस्कृति को वहन करने वाले हैं और 
हित करने वाले हें । उन देवों के द्वारा यज्ञ आदि सत्कर्मानुष्ठान के निमित्त तुम प्राप्त हुई 
हो। यत्र जिस गाहंस्थ्य में देवेभ्यः पुवे: सभी देवताओं से मूर्घन्वानु प्रथम, सौभ्रवः-सू्य 
आतपत्‌ चारों ओर ताप किया है। सुभ्रूः-अदिति उसका अपत्य आदित्य सौभ्रव होता 
है | वह ही Farag सभी देवताओं में प्रथम । सूर्यं तेजोमय होने से अग्नि भी हो जाता 
है | अतएव 'अग्निमूर्धा' 'अग्निमधेन्वात' ‘afte प्रथमो देवतानाम्‌? इत्यादि प्रमाणों 
से आदित्य ही अग्नि है अग्नि ही आदित्य है सिद्ध होता है। इस प्रकार के देवताओं से 
तुम प्राप्त हुई हो अतः मैं तुम्हारा हस्त को ग्रहण करता 21% सरस्वति कन्ये ? तुम 
इस पाणि-ग्रहण को प्राव-रक्षा करो। हे सुभगे सौभाग्यवति एवं वाजिनीवति-वाजशब्द 
अन्नवाची। वह अन्न देवताओं का हवीरूप है उसको तुम धारण करनी वाली a | एवं 
रूप हे कन्ये त्वा तुमको विश्वस्य भूतस्य-सभी भूत पदार्थों के अग्रतः सामने हम प्रगा- 
यामः-अत्यधिक स्तोत्र करते हैं। एष पवमान:-यह वायु देव जो सर्वा fear: प्रदिशक्चा- 
न्वेति-सभी दिशाओं में वह रहा है और हिरण्पहस्त:-अच्छे कर्मों को आचरण करने 
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वालों एवं भक्तों को देने के लिए अपने हाथ में हिरण्य को धारण करते हैँ | और यह वायु 
देव ऐरमः-इरा शब्द का अन्न अथ है, इरां अन्न को मिमीते करोतीति इरमः-अरिनः, 
तस्यायं सखा ऐरमः-चायु सखा है । इस प्रकार का वायु त्वा तुम को मन्मानसं कृणोतु-- 
मेरे मनोनुकूल बनावे | 


पाणिग्रहण के पूर्व ही वर के घर से लाया हुआ जल से कन्या को स्नान कराकर 
नया वस्त्र जो लाया गया उसको परिधान कराकर समञ्जन समीक्षण आदि होते हैं । 


faram 


मण्डप के वेदि में प्रतिष्ठित अग्नि लौकिक अग्नि है । उसके संस्कार के लिए १४ 
होम विहित हैं । इन होमों को करने पर वह अग्नि संस्कृत-अलौकिक माना जाता Z| 
पाणिग्रहण छौकिक अग्नि के साक्ष्य में हुआ है। अब उस अग्नि को होमों द्वारा अहौकिक _ 
वना कर उसके सामने विवाह के मुख्य कर्म अद्मारोहग 'सप्तपदी' को करना है। सप्त- 
पदी क्रिया संपन्न हो जाने पर ही विवाह का प्रधान कर्म संपन्न माना जाता Zl 


चौदह होमो के बिवरण 


दो आधार, दो आज्यमाग, तीन महाव्याहृति होम, पांच सव प्रायश्चित्त होम, 
एक प्राजापत्य होम, एक स्विष्टकृत्‌ होम इस प्रकार चौदह होम होते हैं। सभी स्माते कर्मों 
में ये १४ होम नित्य है । अर्थात्‌ अग्नि संस्कार के रूप ये होम होते हैं | 


आधार 


अग्नि के वायव्य दिशा से आग्नेय दिशा पर्यन्त एवं निऋति दिशा से ईशान 
दिशा पर्यन्त घुत की सन्तत धारा के रूप क्षारण करना आधार कहलाता है । यही 
पूर्वाधार और उत्तराघार कहलाते हैं । बिना मन्त्र से घृत का क्षारण होने पर भी दोनों 
आधारों को होम माना जाता है। आघार होम इसलिए किया जाता है कि दोनों घृत- 
धाराओं का मिलन से अग्नि के मध्यभाग निश्चित हो जाता है और सभी होम अग्नि के 
मध्य भाग में कर सकें । प्रथम आधार प्रजापति देवताक है द्वितीय इन्द्र देवताक है । 


आज्यभाग 


अग्नि और सोम देवता के दो होम आज्यभाग कहलाते हैं। अग्नि के qiş 
और SATS में किये जाते ह । 
व्याहृतिहोम 
“भू: ga: स्वः ये व्याहृतियाँ हुँ । अग्नि वायु सूर्य देवताक Zl भू स्वाहा, 
भुवः स्वाहा, स्वस्स्वाहा' व्यष्टि से हीम किभा जाता है और 'भूर्भवस्स्वस्स्वाहा' समष्टि से 
भी होम किया जाता है। 
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११८ संस्कार-विज्ञान 


सबै प्रायबित्तहोम 


प्रायश्वत्त पद का अर्थ कहा जा चुका है । “त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌" इत्यादि 
पाँच मन्तरं से मन्त्र के अन्त में 'स्त्राहा' जोड़कर पाँच आहुतियाँ प्रायश्चित्त होमो का 
अनुष्ठान करना चाहिए | ‘AAT अग्ने + प्रमुमुग्ध्यस्मत्स्वाहा' अग्नि देवताक, 'सत्वन्नो 
अग्ने +मुहवोन एधि स्वाहा” अग्नीवरुणदेवताक, 'अयाश्चाग्नेऽसि + भेषज ९” स्वाहा' 
अयोगुशकारिनिदेवताक, 'ये ते शतं +स्वर्काः स्वहा' वरुण-सवितृ-विष्णु-विरवेदेव-मरुत्‌- 
स्वक देवताक, ‘उदुत्तमम्‌ HETA स्त्राहा' वरुगदेवताक होम हैं। 


ग्राजापत्यहोम 
“प्रजापतये स्वाहा' यह प्रजापतिदेवताक होम है । महाव्य़ाहृतियों को समष्टि “भू 
भवस्स्वस्स्वाहा' से भी प्रजापतिदेवताकहोम संप्रदायविशेष से माना जाता हे | 


Rasan 


इस होम को प्रतिपत्ति कमं कहा जाता है । अर्थात्‌ होम में उपयुक्त होकर अव- 
शिष्ट-बचा हुआ द्रव्य को विविपुरस्पर उपयोग में लाना। होम से अवशिष्ट द्रव्य का कहीं होम 


कहीं भक्षण आदि विहित हैं। श्रौत कर्मों में अवशिष्ट द्रव्य का भक्षण भी विहित है वह इडा _ 
भक्षण शब्द से व्यवहृत दै । यह भक्षण agag होमानन्तर किया जाता है । होम Fe « 


और तदरिक्त द्रव्य पुरोडाश सांन्नाय्य आदि से होता हो वह भञ्नण के उपयोग में लाया 
जाता है । यही इडामक्षण प्रतिपत्ति कहा जाता है। स्विष्टकद्घोम को पूर्णाहुति शब्द-से 
भी व्यवहार किया जा सकता है। सुष्ठु इष्ट करोतीति स्विष्टक्कत्‌ कहा जाता है। होम में 
घृत द्रव्य होने पर faved स्वाहा' इस मन्त्र से होम किया जाता है। अग्निस्विष्टकृद्देव- 
ताक है यह होम । सम्प्रदाय विशेष में 

सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः aada: सत्त धाम प्रियाणि । 

सत्त Qa यजन्ति सप्तयोनीरापूणस्व gar स्वाहा ॥ 


इस मन्त्र से भी होम किया जाता है । अग्नये सप्तवत इदं न मम त्याग मन्त्र | 


विशेष 

ये चौदह आहुतियाँ नित्य हैं। अर्थात्‌ अग्नि संकार के निमित्त ये आहुतियाँ होंगी । 
स्वि्टक्धोम के पूर्व विहित प्रधानाहुतियों को अनुष्ठान कर प्रायश्चित होम एवं स्विष्टकृद्धोम 
का अनुष्ठान करना है । श्रीतकमों में विधियाँ हैं उन्हीं में से स्मात कर्मो के लिए सूश्रकार 
संग्रह्‌ कर प्रदर्शित किये हैं | इसका तात्पर्यं है कि गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट त्रेवणिकों को अ- 
ग्न्याधान कर अग्ननहोत्र-दशंपूणमास आदि नित्य कर्मों का अनुष्ठान अनिवार्यं है। किसी 
कारण से उनका अनुष्ठान न हो सकता हो तो कम से कम स्मातं नित्यकर्मो का अनुष्ठान 
करें | वेद के ब्राह्मण भागों में जो विहित हैं वे सभी श्रौत कर्मा से सम्बन्ध रखते हैं। 
उन्हीं में से संग्रह कर सूत्रकारों ने गृह्यसूत्र लिखा है। प्रायः सभी सूत्रकार श्रौतसूत्रों को 
प्रगयन कर ही गृह्यसूत्रो का प्रणयन किये हैं | कोई भी कमे इतिकतंव्यता-अङ्गों के विना 
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परिपूर्ण नहीं होता है । वे अंग धौत कर्मो से सम्बद्ध हैं | अतः अंगों की आवश्यकता पड़ने 
पर उन्हीं श्रौत कमं के अंगों को स्मातं कर्मों में भी अनुष्ठान के लिए, दिखलाये हैं। इस 
दृष्टि से विचार करने से सिद्ध होता है कि श्रौत कर्मों को अनुष्ठान करते हुए पूर्वज उप- 
नयन विवाह आदि स्मार्त कर्मों का भो अनुष्ठान करते थे, क्योंकि बिना उपनयंन से वेदा- 
ध्ययन, बिना अध्ययन से विद्या की प्राप्ति, बिना दारपरिग्रह से श्रौत कर्मानुष्ठान नहीं वन 
पाता है । इसी पद्धति को स्मरण कर सूत्रकारों ने सूत्रों का प्रणयन किया है | अतः श्रौत 
और स्मातं कर्मो की एकता का अनुभव होता है । 

विवाह प्रयोग में सर्व प्रायश्वित और प्राजापत्य होम के मध्य में कर्म समृद्धि के 
निमित्त जयादि अभ्यातान और रष्टरभूदादि होम करने का विधान है। यह ऐच्छिक माना 
गया है । होम के मन्त्रो में कन्या रक्षा की प्रार्थना की जाती है । 

लाजहोम 

विवाह में लाज होम मुख्य है । कन्या के भाई शमी वृक्ष के पत्ते एवं पलाश पत्ते के 
टुकड़ों से मिश्रित लाजों को अपने अञ्जि से लेकर कन्या के अञ्जलि को भरता है। 
कन्या खड़ी होकर उन लाजों को अग्नि में होम करतो है । ये तीन होम हैं । अळ्जलि में 
भरे हुए लाजो को तीन अंश से विभक्त करके तीन वार होम करती है | एतन्निमित्त तीन 
मन्त्र हें । 

अर्यमणं देवं कन्याऽग्निमयक्षत। स नो अर्या देवः प्रेतो मुन्चतु मा पतेः 

eater’ 

इयं नायुप त्रुते लाजानावपन्तिका | आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातया 

मम स्वाहा' 

इमांल्लाजानावपाम्यग्तो समृद्धिकारणं तब। मम तुभ्यं च संवननं az 

र्निरचुमन्यताप्रिय१/स्वाह!' ; 
कन्याएं पूर्व, वर लाभ के निमित्त देवं तेजोमय अर्यमणं qa को अग्नि रूप समझ कर अय- 
क्षत पूजा किये हैं, स अयंमा वह सूयं नः परिणय करने हेतु विद्यमान हम को इतः पितु- 
कुल से प्रसुञ्चतु छुड़ावें और पतिकुल से मा प्रमुब्चतु न छुडावें यह मन्त्र वर पक्ष में 
भी लागू किया जा सकता है। इन मन्त्रों को वर के मुख से सुनकर कन्या भी प:ती है। 
इयं नारी वधूः उपपत्युः पति के समीप में aa वोलती है कि मे पतिरायुष्मान, भवतु 
मेरे पति दीर्घायु हों में इन लाजों को विभाग कर हवन करती हूँ | मम ज्ञातय: Taree 
मेरे ज्ञाति के लोग वृद्धि को प्राप्त करें हे पते हे नाथ इन लाजों को अग्नि में हवन करती 
है। ये लाज समृद्धि के कारण हँ। अतः मेरा और तुम्हारा परस्पर संवत्तनं अन्योन्य 
अनुराग को यह अग्नि और सूर्य अनुमन्यतां अनुमोदन करें | इयञ्च स्वाहा-यह अग्नि को. 
पत्नी भी अनुमोदन करें | 

। विशेष : 

लाज धान को भर्जन कर निकाले जाते हैं। और उनमें दमी-तन्हि वृक्ष के पत्ते 

एवं पलाश पत्ते के टुकड़े मिलाये जाते हैं। उतमें शमी वृक्ष अग्नि गर्भ माना जाता है। 
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अतएव याज्ञिक लोग शमी काष्ठ को अरणि-अग्नि निकालने का काष्ठ रखते हैं | शमी वृक्ष 
के पत्ते भी अग्नि से सम्बन्ध रखते हैं। वह तेज के स्थान पर माना जा सकता है । एवं 
पलाश वृक्ष के वृतं में तीन तीन पत्त होते हैं उनमें मध्यम पत्ता विशेष गुणान्वित है | 
उसको घृत द्रव्य के हवन में दर्वी वना लेते हे । और मध्यम पत्र में एक विशेषता मानी 
जाती है कि इसमें सन्तति प्रतिवन्धक निवतंक शक्ति विद्यमान है और स्त्री रोग निवृत्ति 
के लिए इसका खास उपयोग में लाते S | एवं अग्नि के ताप से धान को भर्जन करने पर 
लाज बनता है । इन तीनों के मिश्रण को कन्या के व्याकोचात्मक-अञ्जलि से होम का 
संपादन करने पर अग्नि देव प्रसन्न होकर अभीष्ट फल प्रद बनता है | कन्या के अञ्जलि 
में भी अग्नि बिद्यमान रहता है । प्रदेय वस्तु में अधिकरण में और प्रदान साधन अञ्जि 
में अग्नि रूपता का अनुसन्धान की आवश्यकता को वोधित करता है। 


पाणिग्रहण 


शाखान्तर की रीति से पाणिग्रहण दिखलाया गया है वह स्नान वस्त्रपरिधान 
समञ्जन समोक्षण योक्त्रसंनहन आदि कर अग्नि सम्मुख आने के पूवं कन्या के पाणि को 
THAR ग्रहण करते हुए अग्नि के पास आकर वेठते हैं । पारस्कराचार्य लाज होम के 
अनन्तर सप्तपदी जाने के पूर्व पाणिग्रहण का क्रम वतलाते हैं। यह क्रम इस लिए उचित 
प्रतीत होता है कि विवाह में पाणिग्रहण ओर सप्तपदी प्रधान कमं है, लाजहोम पर्यन्त 
प्रधान के अंग हैं, वह भी पूर्वाङ्ग Sl लाजहोम के मन्त्रं में आयुष्मानस्तु में पतिरेधन्तां 
ज्ञातयो मम' “मम तुभ्यं च संवननं तदर्निरनुमन्थतास्‌ eevee अर्थात्‌ मेरा पति 
दीर्घायु हो मेरे ज्ञाति समृद्ध रहे, मेरे तुम्हारा पारस्परिक प्रेम को यह अग्नि अनुमोदन 
करें इस प्रकार कन्या प्रार्थना करती है। इस मन्त्र से कन्या ने पति को निश्चय कर लिया 
उसको वर आइमारोहण और सप्तपदी के द्वारा सुदृढ़ बनाता है | 


शाखान्तर की रीति से यह सिद्ध होता है कि वर समीक्षण से कन्या को सहधमं 
चारिणी निश्चय कर पाणिग्रहण के द्वारा अग्नि संमुख लाकर सहधमंचारित्व को निरूपित 
करता है पदार्थो के क्रम में ही भेद है पदार्थो में नहीं | 

भ्रयोगविधि के निश्चावकों में मन्त्र पाठ को भी मीमांसकों ने प्रमाण माना है। 
मन्त्र पाठ जिस क्रम से निवद्ध है उस क्रम से पदार्थो का अनुष्ठान माना जाता है | शाखा 
के भेद से पाठ क्रम में भेद परिलक्षित होने पर अपनी शाखा के अनुसार अनुष्ठान का 
विधान है । अतः पारस्कराचार्य लाजहोमानन्तर पाणिग्रहण को सूत्रित करते हैं-'अथा- 
स्येव दक्षिण हस्तं गृह्लाति' | 'अथ' शब्द आनन्तयं क्रम का बोधक है | अर्थात्‌ लाजहोमा- 
नन्तर कन्या के दाहिने हाथ को वर ग्रहण करता है। 


शाखान्तर के सूत्रकार आपस्तम्ब 


अथैनामुत्तरया दक्षिणे हस्ते ग्रहोत्वा + उद्गम कटमास्तोय तस्मिन्टुपवि- 
शुत उत्तरो वरः | 


( आप० गु० २-९ ). 
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अन्नेरुपसमाधानाद्याज्यभागान्तेऽथैनामादितो द्वाभ्यामभिमन्त्रयेत्‌ | 
( आप० To २-१० ) 
अथास्ये दक्षिणेन नोचा हस्तेन दक्षिणमुत्तान' हस्तं गृह्णीयात्‌, ग्रभ्णामि 
त इत्येताभिश्चतस्रभिः | 
(आप To २.११-१४ ) 
पारस्कर और आपस्तम्ब का इतना अन्तर है कि पारस्कराचार्य मन्त्रों को पुरा 
लिखते हैं आपस्तम्त्र मन्त्र का प्रतीक दिखलाते है | इससे यह सिद्ध होता है कि पारस्करा- 
चार्य शाखान्तर के मन्त्रों का ग्रहण करते हैं, आपस्तम्ब अपनी शाखा में पठित मन्त्र का 
प्रतीक ग्रहण करते S| आपस्तम्ब यह भी सूचित करते हैं कि वर यदि कन्या-सन्तति को 
अधिक चाहते हों तो कन्या के पांचो अंगुलियों का ग्रहण करे, यदि पु'सन्तति को अधिक 
चाहेंगे तो कन्या के दाहिने हाथ का अंगुष्ठ मात्र को ग्रहण करें | पाणिग्रहण का पारस्क- 
o राचार्यानुसार मन्त्र है— 
ग्रभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टियेथा सः । 
भगोऽर्यमा सविता पुरन्धिमंह्यं त्वाऽदुर्गाहपत्याय देचाः॥ 
अमोऽहमस्मि सा त्य''सा त्वमस्यमोऽहम्‌ ॥ 
सामाहमस्मि ऋक्त्वं Gee पृथिवी त्वं तावेहि विवहावहे सरेतो दधावहै 
प्रज्ञा प्रजनयावहै पुत्रान्बिन्दावहै वहून्‌ ते सन्तु maua: सम्प्रियौ 
रोचिष्णू सुमनस्यमानो पश्येम शरदश्शतं side शरदः शत१9टणवाम- 
शरद्‌ शतम्‌ ॥ 
मन्त्र का तात्पर्यां है कि-हे कन्ये तुम्हारा अंगुष्ठ सहित हस्त का ग्रहण करता हें जिससे 
तिलतण्डुल न्यायं से खीपुरुष सन्तति की प्राप्ति हो सके | जिस पाणिग्रहण से मेरे साथ 
तुम जरदष्टि: आसः जरायुक्त शरीर वली अर्थात्‌ अनेक वर्ष आयुष्मती रहोगी | चन्द्र सूयं 
आदि देवताओं ने त्वा मह्यमदुः मुझे तुमको गृहस्थाश्रम चलाने हेतु दिया है। 
हे कन्ये अमोऽहमस्मि अमति सवंत्र व्याप्नोति व्युत्पत्ति से अम शब्द विष्णुवाची 
है। में विण्णुस्वरूपी हूँ, तुम सा हो अर्थात्‌ प्रसिद्ध लक्ष्मी हो। सा शब्द “सुवति सूते वा 
Farag’ व्युत्पत्ति से लक्ष्मी वाचक है और खा त्वमसि तुम वेदत्रयी रूप हो में वायु सूर्य 
अग्नि रूप हूँ | अग्ने: ऋग्वेदः वायोमंजुर्वेदः, आदित्यास्सामवेदः' इस श्रुति प्रमाण से तुम 
तीनों देवताओं से उत्पन्न वेदत्रयी रूप हो, किञ्च में साम हूँ तुम ऋचा हो, में अन्तरिक्ष 
हूँ तो तुम पृथिवी हो, इस प्रकार के हम दोनों विवाह संस्कार से संस्कृत होकर धन- 
धान्य, पुत्र-पौत्रादियों से युक्त होकर चिरकाल तक जीवन यापन-करते हुए समाज की 
सेवा करते रहें। 


अश्मारोहण 
, पाणिग्रहण होने के अनन्तर वर वधू को अग्नि के उत्तर दिशा में स्थापित सिल 
में चढ़ाता है | वधू को दाहिना पाद प्रथम रखकर चढ़ाना.है। मन्त्र है 
१६ 
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१२२ संस्कार-विज्ञान 


आरोहेममश्मानमश्मेव त्व'स्थिरा भव | 
अभितिष्ठ एतन्यतो$ब वाधरुष एतनायतः Ul 
इस सिल पर चरो, चढ़कर सिल के समान दृढ़ रहो | और पृतन्यतः कलह करने 
वाळे शत्रुओं को अभितिष्ठ सामना करो, एवं पृतनायतः सेना से आक्रमण करने के यत्न 
करने वालों को अच वाधस्च रोको | 


विशेष 


अइमारोहण एक संस्कार है । हृदय से मृदु होते हुए भी कर्मो' में दुढ़ता, क्लेशो 
को सहने की भावना, गाहंस्थ्य़ को चलाने में धीरता, श्रौतस्मातं कर्मानुष्ठान में व्यग्रता, 
पाप भीरूता, बुरे कार्यो में व्यसन रखने वाले पारिवारिक लोगों को रोक कर अच्छे 
कार्यो में लगाने की दक्षता आदि गुणों से भूषित भारतीय नारी-समाज ही अग्रतर होता 
है। इस संस्कार से यह अवगत होता है | इसी को वर गथा के द्वारा सूचित करता है-- 


सरस्वति Sawa सुभगे चाजिनीरती। 
यां त्वा विश्‍वस्य भूतस्य प्रज्ञायामस्थाग्रतः II 
यस्यां भूत'एसमभत्रद्यस्यां विश्वमिदं जगत्‌ । 
तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तम यशः'॥ 
सरस्वती देवी की स्तुति है जो नारी जगत के लिए उत्तम यश देने वाली है। 
खरस्बती-सरतीति सरः सरः EM अस्तीति सस्स्त्रती सर्वत्र फैलने वाँली व्यापक वैखरी 
वाग्रूपा एवं वाजिनीचतो-हंस वाहिनी इदं प्राच इस इन्द्र पति पत्नी एवं कमं की रक्षा 
करो | यां त्वा जिस तुम को सारे जगत ,को जनयित्री कहा गया है। यस्यां जिस देवी 
में समस्त विश्व उत्पन्न होकर लय को भी प्राप्त करता है। लीन जगत्‌ पुनः उत्पन्न होता 
है उस गाथा को में गाता हूँ जिसको सुनने से स्त्री समाज को श्रे यश मिलता है। 


वर इस गाथा को सुनाते हुए वधू के बिषय में यह भावना रखता है कि सोम 
सूर्य आदित्य आदि पंरम्परा से आयी हुई यह वधू न केवल धन धान्य आदि से समृद्ध हो 
कर रहने वाली है किन्तु विद्या की अधिष्ठात्री सरस्वती देवी के अनुग्रह से विद्यावती भी 
रहेगी । जेसा धन धान्य आदि से सामाजिक कार्यो को सम्पन्न किये जाते हैं वैसा विद्या के 
क्षेत्र को भी विकसित कराना गृहस्थ के लिए आवश्यक है। इस कार्य में भी यह वध्‌ 
साथ देती रहेगी । 'पाणिग्रहणात्तु सहत्वं पुण्यफलेषु' कहा गया है। पुण्य फलों को प्राप्त 
करना घन दौलत मात्र से नहीं हो सकता है किन्तु वह विद्या सापेक्ष हे । इतने सन्दर्भ से 
यह निष्कर्ष निकलता है कि वर वधू को दुर्गा-लक्ष्मी-सरस्वती के रूप समझ कर अपने 
गाहुस्थ्य कार्यो को निर्वाह करें। आज के समाज में वर या वर पक्ष के लोग यह भावना 
नहीं रखते हैं, केवळ उपभोग साधन मानकर चलते हैं । अत एव स्त्री-समाज नाना प्रकार 
को यातनाओं का भागो बनता है देश की आथिक स्थिति विगड जाती है, नैतिकता का 
पतन देखा जाता है । समाज का उद्धार नैतिकता से होता है। नैतिकता पालन विद्या से 
ही हो सकता है । वह॒ विद्या स्त्री समाज के उपदेश से साध्य है | हर एक घर में माता 
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विवाह २२३ 
पिता के उपदेश व्यवहार आचरण आदि से ही सन्तान शिक्षित होते हैं पूर्वोक्त गाथा सुनाने 
का यही तात्पये है। : : : 


अग्नि का परिक्रमण (परिणय) 


अश्मारोहण के अनन्तर वर वधू के साथ अग्नि का परिक्रमण करेगा | यह परि- 
क्रमा लाज होम का अंग है | लाज होम एक वार हुआ है | परिक्रमा कर पुनः उसी प्रकार 
से भाई के द्वारा बहिन वश के अंजलि में दिये हुए छाजों का होम, पुनः परिक्रमा पुनः होम 
तृतीय वार परिक्रमा के अनन्तर शूर्प में विद्यमान लाजों को शूप के कोने से अंजलि में 
डालकर “भगाय स्वाहा' मन्त्र पढ़कर वधू होम करती है। इस प्रकार लाज होम चार 
होते हैं, तीन परिक्रमा होते हैं। परिक्रमण ही परिणय है | परिक्रमण करते हुए वर मन्त्र 
पढ़ता है— 
तुभ्यमग्रे पयवहन्‌ सूर्या aq ना सह। 
पुनः पतिभ्पो ज्ञायां get प्रजया सह॥ 
हे अग्ने ! तुभ्य-तुम्हारे पास अग्ने पूवं इस कन्या को पालन के लिए पर्यवहन 
देवों ने पहुँचाया है। सूर्या सर्य से पली हुई इस कन्या को आप वहन करो | तुम ना हो 


` अर्थात्‌ परमपुरुषाथ के हेतु हो, और प्रजया सह प्रजा-सन्तति के साथ जाया के रूप में 


मुझे दाः दो | 


विशेष 
जिस कन्या का हम पाणिग्रहण करते हैं परिणय करते हैं वह मानव जाति के होते 


| हए भी वेद मन्त्रों द्वारा बतलायी गयी एक परम्परा से आयी हुई समझ कर गौरव वुद्धि से 


देखने को मन्त्र उपदेश करता है । इस मन्त्र में दाग्ने पद विद्यमान है। दाः अग्ने इसका 
पदच्छेद करना है। हे अग्ने ? सोम आदि परम्परा से तुम्हारे पास आयी हुई इस कन्या 
को मुझे दो कहकर अग्नि देव से मांगता है। इस प्रकार की भावना से वर कन्या को 


` परिणय करता है नयतीति नयः परि-परितः नयः परिणयः सूत्रकार ने परिक्रामति शब्द 


का प्रयोग किया है | क्रमण कां अर्थ है पादविक्षेप-पेर रखना । अग्नि के परितः पादविक्षेप 
करना अथे निकला | परिक्रमण ही परिणय है । परिक्रमंण करते हुए मन्त्र पढ़ने का तात्पय॑ 
है-सांसारिक सुखोपभोग होते हुए भी इस कन्या के द्वारा मुझे आध्यात्मिक शक्ति भी 
प्राप्त हो, यह अग्नि से प्रार्थना करता है । परम पुरुषार्थ हेतु अग्नि देव से लौकिक सुखो- 
पभोग मात्र चाहना अनुचित है जवकि अग्नि देव परमपुरुषार्थ देने का सामथ्यं रखता 
है। अपनी शक्ति के अनुसार हे अग्ने ? इस तुम्हारी कन्या को परमपुरुषार्थं साधन बना- 


` कर मुझे दो | जिससे घमं संवलित अर्थ और काम को सेवन करते हुए परमपुरुषार्थ को 


भी हम प्रास कर सकें | अत एव कन्या पिता कन्या दान के समय अपने संकल्प में निर्देश 


कता है नित्यनिरतिशयानन्द शाखतजहालोकावाप्यथ श्रीमहाविष्णुप्रीत्यथे कन्यादानं 
“SRT दाता परिग्रहीता देय इन तीनों की एकता की भावना और उसके आध्यात्मिक 


के उद्भावकता में क्या सन्देह है । 
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सप्तपदी 


अग्नि को तीन परिक्रमा कर आसन में बैठकर प्राजापत्य होम करेगा | अनन्तरे 
अग्नि के उत्तर दिशा में सप्तपदी का अनुष्ठान होता है । अर्थात्‌ मन्त्रपुरस्सर वधू के द्वारा 
सात पद-पैर वर रखवाता है । वर के द्वारा एक एक मन्त्र उच्चारित होने पर वधू एक 


* एक पाद विक्षेप करेगी । सम्प्रदाय विशेष में वर कन्या के दक्षिण पाद के अंगुष्ट को स्पर्श 


कर एक एक पद रखवाता है | अग्नि के उत्तर भाग में कन्या उत्तराभिमुखी रहेगी और 
वर उत्तर दिशा में कन्या के पादविक्षेप करावेगा । मन्त्र है--'एकमिपे ी विष्णुस्त्वान्वेतु' | 
अनुपज्भाधिकरणन्याय से “विष्णुस्त्वान्वेतु' इस भांग का सभी मन्त्र में अनुषङ्ग कर 
बोलना चाहिए | (दरै उर्जे विष्णुस्त्वान्वेतु' 'त्रीणि रायस्पोपाय विष्णुस्त्वान्वेतु' “चत्वारि 
मायोभवाय विष्णुस्त्वान्वेतु' “पञ्च पशुभ्यो विषगृ्तवान्वेतु' 'पड्तहतुभ्यो विष्णुस्त्वान्वेतु, 
'सखे सप्तपदा भव सा मामनुव्रता Aa’ | 


इस मन्त्र में 'इपे' Gar ये पद चतुर्थी विभक्ति के हैं | इट्‌ शब्द का अन्न अर्थ है 
और 'ऊर्क? शब्द का अन्न रस या वल अर्थ है । 'एक द्वे' आदि पद पग के संख्यावाची 
है। एक एक पग को रखकर आगे बढ़ना चाहिए | हर एक पग पर व्यापनशील विष्णु 
देव तुम्हारा अनुसरण करें कहकर वर कन्या के दाहिने पग के अंगुष्ठ को पकड़ कर पाद 
विक्षेप कराता है। 'रायस्पोषाय' घनपोषण के लिए, 'मायोभवाय' सुख के हेतु बनाने के 
लिए 'पशुभ्यः' चतुष्पद गाय वेळ आदि पशु वृद्धि के लिए, 'ऋतुभ्पः' छः ऋतुओं में वृष्टि 
सस्य पुष्प फल आदि की वृद्धि के लिए एक एक पग रखवाकर अन्त में “सखे सप्तपदा भव 
सा मामनुव्रता भत्र’ कहता है। समानं रुप्रावत इति सखा | सखिशब्द का अर्थ पहले 


. कहा जा चुका है। इहलोक और परलोक में तुम मित्र हो ऐसा तुम 'सप्त पदा भव! 


भूरादि सप्तलोकों में रहने वाली वनो मुझे अनुसरण करती रहो कहकर सातवें पग को 
रखवाता है | त 
| विशेष 

हमारी परंपरा में 'सप्त' शब्द महत्त्व रखता है। सर्पाष सप्तच्छन्द, सप्त देवता 
सप्तलोक सप्त व्याहृतियाँ, नवग्रहों में सप्तग्रह, द्वादश राशियों में सप्तम राशि सप्तम स्थान, 
सप्त रश्मियाँ, सप्त वार सप्त कन्या: सप्त वृक्ष सप्त तटाक सप्त नदी, सप्त गिरि, सप्त तन्तु, 
सप्त व्याधा सप्तसप्ति, सप्त संस्था सप्त जन्म, सप्तपर्णी सोमग्राग में रोमलता को खरीदने 
के लिए गाय को ले जाते हुए उसके सप्तम पग में 'सप्तमे पदे जुहोति' में सप्तम पद 
आदि स्थलों में 'सप्त' शब्द का प्रयोग किया जाता है । इससे सप्त शब्द का विशेष महत्त्व 
प्रतीत होता है । वही महत्त्व सप्तपदी में भी है । यों तो हमारे संख्या शाल्न के अनुसार 
सभी संख्याओं का महत्त्व विद्यमान है ही किन्तु सप्तसंख्या को एक विश्ेषता है । बह 
पुराणों में प्रतिपादित हे । उत्तरायण के 'रथसप्तमी' के दिन प्रातः स्नान करते हुए 


सात अक पत्रमदारपत्रों को शिर पर रखकर स्नान किया जाता है उस समय पौरा- 


णिक मन्त्र-- 
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सप्त सप्त महासस सप्तलोकेकपावनि | 

` सप्त जन्माजितं पापं हर सप्तमि सप्तमि ॥ 
वोला जाता है। यह सप्तमी तिथि की विशेषता है। क ट प यादि संख्या शास्त्र के अनु- 
सार 'सप्तसंख्या' शब्द का अंक २१ निकलता है | यह उसका सूचक है कि कन्या पिता 
अपने कन्यादान संकल्प में 'दशानां पूवेषां दशानामुत्त रेपामात्मनश्चेकाविशतिकुलानामु- 


उ निर्देश करता है | 'एक्कीस पीढी का उद्धार! को यह 'सप्त पदी' कर्म सूचित 
करता है | 


शाखान्तर में छः पादविक्षेप तक समान मन्त्र तो है किन्तु सातवाँ पद विक्षेप का . 


जप मन्त्र विलक्षण प्रतिपादित है-- 


सखा सप्तपदा भव सखायो सप्तपदा वभूव सख्यन्ते maT Tes मायो- 
षए'सख्यान्मे मायोष्ठास्समयाच agers? संप्रियौ रोचिष्णु सुमनस्य 
मानौ इपमूज॑मभिसंबसानौ सन्तौ मनासि संघता ससुचित्तान्याकरम्‌ | 
सा त्वमस्यमुहमस्मि सा त्वं द्यौरहं पृथिवी त्वरेतोञ्द०/रेतोम्रत्त्व 
मनोऽहं वाकत्व/सामाहमस्मि ऋ कत्व१सा मामचुत्रता भव Tea पुत्राय 
चेत्तवै श्रियै पुत्राय चेत्तवा पहि सुचते’ 
सात पैर रखने वाली तुम सखा भव, मैं भी सप्तपद हँ हम दोनों सखायौ बभूविव | (बभूव 
द्विवचन का लोप है ) ‘Tera गमेयम्‌' तुम्हारा सख्य को प्राप्त करूं | तुम्हारे सख्य से 
में पृथक्‌ न हूँगा मेरे सख्य से तुम 'मायोष्ठा पृथक्‌ न होना | 'समयाव' हम दोनों सभी 
कार्यों में संगत रहेंगे। 'सङ्कल्पावहै' अच्छे काम का संकल्प रखेंगे | 'सम्प्रियौ आपस के 
प्रीतिवाले, “रोचिष्णू' हम दोनों age होने से आपस में आश्रय पाकर प्रकाशमान रहे, 
शोभनमनवाले होकर धन धान्य को अनुभव करते रहें | अनेक व्यापारों में को रहने से 
विक्षिप्त मन न होकर समानता को प्राप्त करें। जो धमं कमं करना है वह तुम्हारे साथ 
करना है तुम ही में हूँ में ही तुम हो। एवं गुणोपेता 'एहि सूनृते” प्रियकर वाग्‌ वाली 
आओ | पाणिग्रहण मन्त्र में शेष भाग आ चुका है। शाखा ओर सम्प्रदाय के भेद से 
मन्त्रों का विनियोग भिन्न हो जाना स्वाभाविक है । 


वधू का अभिषेक या प्रोक्षण 


सप्तपदी का अनुष्ठान करते हुए उदकुम्भ को स्कन्ध में ले कर एक व्यक्ति अग्नि 
के दाहिने भाग में मौनी होकर खड़ा रहेगा | सएपद निष्क्रमण समास होनेपर वर वधू 


के मूर्धा को उस जल से प्रोक्षण या अभिषेक करेगा | उसका मन्त्र है-- 


“आप: शिवाः शित्रतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌ आदि । 


यह जल मङ्गलकर है शान्त तम है तुम्हारे लिए यह जल ओषध का कार्य करें]. 


aa को दिखलाना ट 
वर अभिषेकानन्तर वधू को TASTY मन्त्र से सूय का अवेक्षण कराता है। 
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१२६ संस्कार-विज्ञांनं 
हृदय स्पशेन 
सूयं को दिखला कर वधू के हृदय का स्पर्श करते हुए मन्त्र बोलता है-- 
“मम ब्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमबुचित्त ते अस्तु, मम वाचमेकमना 
जुषस्घ प्रजापतिष्टा नियुनक्तु महाम! 
हे कन्ये! मेरे ब्रतानुष्ठान में तेरे हृदय को धारण करता हूँ, मेरे चित्त के अनुसार तुम्हारा 
चित्त रहे मेरे वचनों को सावधान मन से ग्रहण करो परमात्मा मेरे लिए तुम्हें नियुक्त 


क्रें | 
विशेष 


हृदय के बारे में लिख चुका हूँ । हृदय कमर का उद्घाटन कष्ट साध्य है। अपने 
हृदय में तुम्हारे हृदय को धारण करता हूँ कह कर वर सप्तपदी के अनन्तर एकात्मकता 
का द्योतित करता है लोक में 'तुम कहाँ हो' प्रश्न करने पर हृदय कों स्पंश कर उत्तर 
दिया जाता है में यहाँ हू' । हुदयाकाश ही आत्मा का अधिष्ठान है | हृदय कमल हर एक 
को भिन्न होने पर भी उसमें रहने वाली आत्मा एक है । इस तत्त्व को मन्त्र द्वारा वर 
द्योतित करता है-हे कन्ये हम दोनों अलग नहीं हैं एक हैं। ब्रत आदि में यदि में शिथिल 
हो जाता हूँ तो तुम मुझे उद्दोधित करो । परमेश्वर तुमको इस लिए नियुक्त किया है कि 
मेरे a Se में दा सहायता को अपेक्षा है । क्यों कि सप्तपदी के अनन्तर 
वधू पक्की गृहिणी बन जाती है। समाज में गृहिणी का 
दे डा जात AE T 1 स्थान प्रधान माना जाता है। 

“भतु बिप्रकृतापि रोषणतण मा स्म प्रतीप गमः' 

परिवार में संभव है कि कमी कमी पति पत्नी का मनमोटाव | उप समग्र पत्नी ही पति 
को सुधारने का अधिकार रखती हैं हर एक परिवार में यह स्थिति रहने पर सुदु ढ़ समाज 
वनता है | तात्कालिक समाज के स्वरूप को कवि लिखता है धन दौलत आदि से सुसमृद्ध 
परिवार में जितना दायित्व पुरुष का है उतना या उससे अधिक स्त्रियों का है। यही हमारी 
संस्कृति है। इसका वेपरीत्य जिस कुल में पाया जाता है वह कुल या परिवार नष्ट ही 


` समझा जाता है । इसी को कवि कहता है-- 


‘area गृहिणीपदं युवतयों वामाः कुळस्याधयः' 

कवि का 'गृहिणीपदं' शब्द ध्यान देने योग्य है । सप्तपदी संस्कार करने के अनन्तर 

वधू गृहिणीपद' के योग्य बनती है और घर के सभी कार्यों में अधिकार और ie 
रखती है | हिन्दू संस्कृति में शास्त्रों के उपदेशों को प्राबल्य माना गया हैं। शाख मानवों 
के कर्तव्य को बतलाता है | कर्तब्य तो मानवाधोन है। अपने कतंव्य का पालन मानव 
नहीं करता हो उसको रास्ते में लाना स्त्रीसमाज के अधीन है ! अत एव मन्त्र कहता है— 
“मम बते ते हृदयं दघामि' | कर्तव्य का पालन नहीं करने पर शासक राजा शस्त्र से ठीक 
करता है | ‘SA’ जैसा वेसा ‘area’ है । किसी कार्यालय के कर्तव्य को पालन नहीं करने 
पर कर्मचारी को अधिकारी दण्डित करता है। वह दण्ड विधान कार्यालय के विधियों में 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


विवाह १२७ 


परिगणित हैं | उसी प्रकार घर या परिवार अथवा समाज में विधान परिगणित हैं। उसका 
अनुपालन स्त्री पुरुषों का समान हैं। इस समानता को यह मन्त्र द्योतित करता है | 


अभिमन्त्रण आदि 

हृदय स्पर्शन के वाद उत्त रांग होम के अनन्तर अभिमन्त्रण मन्त्र पढ़ना चाहिए यह 
प्रसिद्ध मन्त्र है | वधू के सौभाग्यकी कामना इस मन्त्र से की जाती है। विवाह संबन्धी 
जितने देवताएँ है उनसे प्रार्थना की जाती है कि इस वधू को सौभाग्य देकर अपने अस्तं- 
गृह यात-जायिये न विपरेत-विसुख होकर न जायिये । पुनः आने का मन रखिये । लोक में 
किसी को अपने गन्तव्य प्रदेश को भेजते हुए कहा करते हैं 'क्षेमाय पुनरागमनाय च! | यह्‌ 
आचार इसी मन्त्र से चला आ रहा है। वधू के सौमंगल्य सौभाग्य की कामना करते हुए 
सुमङ्गी स्त्रियां हलदी चूना मिश्रित जल से आरती उतारती हूं | 


अनन्तर बर वधु को छे जाकर घर के अन्दर बैठाता है। वहाँ वृद्ध स्त्रियां 
सौभाग्य द्रव्यो से अपने देशाचार के अनुसार वधू फो विभूषित करती हैं । अनन्तर वर 
वधू को धुव नक्षत्र दिखलाता है। आचार्य को वरदक्षिणा से सत्कृत करता है वधु और 
वर कम से कम तीन रात अक्षार लवण ब्रत रखेंगे | 


प्रवेश होम 


यदि विवाह लग्न दिन में हो तो उस दिन सुर्यास्तके वाद प्रवेश होम किया जाता 
है | गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट व्यक्ति को अग्नि-सन्धान से नित्पन्न अग्नि का यावज्जीव धारण 
करने का निधान है इस आधान से ही अग्नि को उतत्ति मानी जाती है। इस अग्नि में 
सायं प्रातः तण्डुरों से हवन करते हुए पर्व काल आने पर तण्डुल को चरु बनाकर चरु का 
हवन होता है। इसी को स्थालीपाक-होम कहते हैं। स्थालीपाक का होम पव सन्धि में 
किया जाता है ! चरु के बिना तण्डुल होम को ओपासन होम कहते हें । ओपासन होम 


| 
| 
| 


सायं प्रात: करें | 


शेष होम 


चौथे दिन के अपररात्रि-राव्रिशेष में उठ कर मंगल स्नान से निवृत्त वर वध शेष 
होमानुष्ठान करते हैं। इसको चतुर्थी कम भी कहते हैं | तिथि वार नक्षत्र आदि को कीर्तन 
कर कुश कण्डिका पूर्वक औपासनाग्नि को प्रज्ज्वलित कर चरु बनाकर विहित होमों का 
अनुष्ठान करना है | आज्य भागान्त पूर्वाङ्गों को अनुष्ठान कर छः प्रधान होम आज्य से 
करना है। छटवां होम में स्थालीपाक चरु से करना है | होम के मन्त्र : 

'अग्ने प्रायश्चित्त त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उप- 

धावामि याऽस्यै पतिष्नी तनूस्तामस्य नाशय स्वाहा! 

“बायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि । ब्राह्मणस्तथा नाथकाम ST 

घावामि याऽस्यै प्रजाष्नी ननस्तामस्यै नाशय स्वाहा! 
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‘qa प्रायाश्रित्ते स्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि | ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपः 

घावामि TINS पशुध्नी तन्‌^्तामस्यै नाशय स्वाहए 

“चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायञ्चित्तिरसिं। ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम IT- 

घावामि याऽस्यै गृहघ्नी तनूस्तामस्यै नाशय स्वाहा! 

'गन्धर्न प्रायश्चित्ते त्यं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ्राह्मणस्त्वा नाथकाम IT- 

. धावामि या$त्ये यशोध्नो तनुस्तामस्यै नाशय स्वाहा' 
इन छः मन्त्रों से छ- आहुतियाँ प्रधान होम हैं । मन्त्रों का तात्पर्यं है कि कन्या के शरीर में 
पति-पुत्र-पशु-गृह-यश के नाशक तत्त्व हो सकते हैं, उनके निराकरण हेतु ये होम किये 
जाते हूँ । इनको देवताएँ अगिनि-ूर्य-चामु-चन्द्र-गन्धवं हैँ | प्रजापति छठवां होम का देवता 
है। गन्धवं पृथ्वी संवन्धी देवता है। 
विशेष 


वरवधू क अन्वेषण के लिए घटकों को भेजकर वधू के परिवार के महत्त्व व्यक्तित्व 
एवं वधू के रूप सौन्दर्यं शील आदि को पहिचान लेता है. तदनन्तर विवाह के लिए प्रवृत्त 
हो जाता है । जैसा कि मानवरूपी यन्त्र का निर्माण रहस्यमय है वेसा ही वधू ओर वर 
का विवाह भी | जहाँ ईश्वर को घटना है वहाँ ही विवाह घटित होता है | शाख्न दृष्टि से 
विचार करने पर मालुम होता है कि जिन वधूवरों को पूर्व-जन्म में कोई संबन्ध रहा हो 
उन्हीं लोगों को इह जन्म में संबन्ध घटित होता है। विवाह एक तन्तु है जो दोनों को 


सीकर दृढ़ रखता है | लोक में बिना आडंबर के रहने वाळे सुख दुःखों को अनुभव ` 


करते हुए कहते हैं कि पूवंजों का पुण्य है आज हम धन दौलत आदि से सुख का अनु- 
भव करते हैं। उसी प्रकार दुःखों को अनुभव करते हुए. पूर्व जन्म का पाप है या पूवंजों 
का पाप है। पुण्य हो या पाप दोनों जन्य हैं। जन्य मात्र के प्रति एक जनक होना 
निश्चित है। बिना कारण कोई तो कायं उत्पन्न नहीं होता है । कौन है वह कारण? 
स्वयं या अपने द्वारा अनुष्ठित कमं को छोड़ कर अन्य कौन कारण बन सकता है? भला 
या बुरा फल को भोगनेवाली आत्मा होती है । वह भी भोगायतन शरीर में रहकर पुण्य 
ओर पाप के फल को भोगतो है। किन्तु शरीर के नष्ट होने पर वह नष्ट नहीं होतो है | 
क्यों कि वह. जन्म जन्मान्तरो में नित्य रहने वाली है । शास्रकारों के कहने से ही इस 
बात को मानना है यह वात नहीं है यह स्वयं अनुभव करने का विषय है और स्वयं 
अनुभव किग्रा भी जता है । यह मानकर हमें चलना होगा कि प्रत्यक्ष से अनुभव किया 
हुआ पदार्थ ही का कालान्तर में स्मरण होता है । जिस पदाथं को हमने अनुभव किया 
नहीं उसका स्मरण करना संभव नहीं यह नियति है । जो अनुभत्र करता है वही स्मरण 
- भी करता है। एक ने अनुभव किया और दूसरा उसका स्मरण करता है यह संभव 
नहीं | एवश्च जिसने जिसका कालान्तर में अनुभव किया उसने उसका स्मरण किया यह 
निष्कपं निकला | इस प्रकार स्मरण करने का साधन है संस्कार | वह संस्कार उसी में 
अधिष्ठित हैं जिसने अनुभव किया है। अनुभव उससे समुत्पन्न संस्कार उससे समुत्पन्न 
स्मरण ये तीनों एक वस्तु में अधिष्ठित हैं। वह एक कौन है? शरीर इन्द्रिय आदि नहीं 
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हो सकते क्योंकि उनके नाश होने पर स्मरण होता है । इस रीति से आत्मा नित्य सिद्ध 
होती है । जगत की विचित्रता को देख कर यह विचार उत्थित होता है कि छोटे मोटे 
भोगायतन-शरीर को वह आत्मा कैसे धारण करती है? निस्य आत्मा को न मानकर 
शरीर मात्र को मानकर चलने पर पूर्वोक्त प्रक्रिया सिद्ध नहीं हो सकती । उस प्रक्रिया को 
स्वीकार किये विना स्मरण की उपपत्ति नहीं बनेगी | 


अत एव हमारे चिरन्तन दाशंनिको ने विविध उपायों से नित्य आत्मा को सिद्धकर 
. दिखलाया है । हम शब्दतः उसको जान पाते हैं, वे ada: भी जानते थे | वह आत्मा 
चाहे भिन्न हों चाहे एक, भोगायतन शरीर के बिना सुख और दुख का अनुभव करना 
संभव नहीं । भिन्न होते हुए उसका भोगायतन भिन्न होना स्वाभाविक है । एक होते हुए 
भोगायतन-शरीर के भेद से उसका औपाधिक भेद सिद्ध होता है। उपाधि को हटाकर 
उपाधि रहित अवस्था को प्राप्त करने पर वह सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप रह जाता है। इस 
अवस्था को प्राप्त करने का ही विवाह संकार किया जाता है। 


इस पृष्ठ भूमि में रह कर इन पाँचों मन्त्रों के तात्पर्य का चिन्तन करना चाहिए । 
घटकों के द्वारा वधू का निश्चय वरपक्ष के द्वारा उसका अनुमोदन, कन्या पक्ष से वर का 
पाद्य अध्यं आदि से सत्कार, सत्कृत वर के द्वारा वधू का समीक्षण पाणिग्रहण अक्मारोहण 
सप्तपदी का परिक्रमण से परिणय आदि के अनन्तर वर शेष होम में प्रवृत्त होता है । जन्म 
जन्मान्तर का जो सम्बन्ध वह पुनः विवाह रूप से घटित हुआ | यह घटना देव कृत है 
और इसका दीर्घकाल तक अनुस्यूत रहना है इसका विच्छेद नहीं होना है । देव कृत है 
तो इसका विच्छेद की सम्भावना क्यों है यह प्रश्न उत्यित होगा। देव अपनी इच्छा के 
अनुसार कुछ भी करता किन्तु जीव उस उस भोगायतन-शरीर को पाकर जैसे जेसे कर्मों 
का अनुष्ठान किया हो वैसे वैसे फलों के उपभोग के लिए भोगायतन-शरीर की व्यवस्था 
करने मात्र का अधिकार रखता है । पुनः प्रइन उत्थित होता है कि किये हुए कर्मा के अनु- 
सार ही फलोपभोग हो तो देव का इसमें क्या अधिकार है? प्रश्‍न सही है किन्तु मानवों को 
विवेक रूपी साधन प्रदान कर अपनी अनुग्रह शक्ति का परिचय कराता है। उस अनुग्रह 
` शक्ति का ही परिचायक हैं ये मन्त्र। बुरे कर्मों का आचरण कर बुरे फलों को भोगते का 
अधिकारी होकर भी मानव अपने विवेक से प्रायश्चित कर देव की अनुग्रह शक्ति को पा- 
सकता है। 'प्रायश्वित' पद का अर्थ पूर्व निरूपित हो चुका है । इन पांच मन्त्रों में देवता 
अग्नि-सूर्य-वायु-चन्द्र-पृथ्वी के विशेषण दिया गया है 'प्रायश्चित्तिरसि' | अर्थात्‌ इन देवः 
ताओं में पापनिहँरण शक्ति विद्यमान है | यदि हम अपने विवेक से उन देवताओं की शक्ति 
को पहचान कर विहित कर्मो का अनुष्ठान करें तो देव के अनुग्रह से विपरीत फल को हटा 
कर अच्छे फल को प्राप्त कर सकेंगे । इसी तात्पयं से ये शेष होम किये जाते हैं ॥ | 


जन्म जन्मान्तरो में भटक भटक कर अच्छे बुरे कर्मो द्वारा सञ्चित पुण्य और पाप 

के फलों को कुछ भोग कर और कुछ शेष रखकर इस जन्म में भोगने के लिए आयी हुई 

वधू में पति पुत्र पशु-गृह-यश के लोप करने वाळे तत्त्व शायद रह सकते हैं। उस तत्व 

को दूर करने के लिए ये होम किये जाते हैं। वर के द्वारा किये हुए समञ्जन समीक्षण _ 
१७ 
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अभिषेक आदि क्रियाओं से बहुत कुछ अनिष्ट तत्त्व हट गये हैं तथापि उनमें यदि कुछ 
शेष हो तो उसको हटाने के लिए ये होम किये जाते हैं। अत एवं इनका दोष होम 
संज्ञा दी गयी। 


इन पांच मन्त्रों में वे ही देवतायें हैं जो मन्त्रगत अक्षरों में अधिष्ठित हैं । पूर्व 
इसका विवरण दे दिया गया है। पाश्षात्य संस्कृतिप्रवाह में प्रवहित और यान्त्रिक युग में 
चलने वाले भारतीय बालक और युवा युवतियों इन बातों में विश्वास या श्रद्धाभाव नहीं 
होगा, इतने गहरे गरतं में हमारा पतन हुआ है कि हम उस गरत से उठने के सामथ्यं को 
खो वेठे हैं । किन्तु लोगों में उठने की भावना भरी हुई है। वह भावना जैसा उद्भूत हो 
वैसी चेष्टा करना हमारा कतेव्य है | यह शिक्षापद्धति के परिवर्तन से साध्य है। आज कल 
वही शिक्षा पद्धति प्रचलित है जिससे प्रमाणपत्र के पाने से इति श्री' हो जाता है | प्रमाण- 
पत्र पाना ही अध्ययन का लक्ष्य वन गया है। ज्ञान आचरण व प्रचारण लुप्तप्राय है। 
अध्ययन का फल वोध, बोध का आचरण, आचरण का प्रचारण यह क्रम होता हें | शिक्षा 
पद्धति में पुनः उस क्रम को जारी रखने से ही हमारी संस्कृति बच सकती है । 


आज कल के प्रवाह को देखते हुए मैं मानता हू-गृह्यसूत्रकारों द्वारा बतलाये गये 
पद्धति के अतुसार उपनयन विवाह आदि संस्कारों को चलाना कठिन है, क्योंकि लोगों के 
. पास उतना समय नहीं समय रहने पर भी सहन शक्ति नहीं है । तथापि स्थान स्थान में 
विशेषतः गावों में पुराणप्रवचन के माध्यम से संस्कररों से आधारित संस्कृति संबन्धी 
गोछियों व्याख्यानों को आयोजित करने से थोड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है । छोटे छोटे 
कथाओं के रूप से ग्रन्थों को निर्माण कराकर छोटे कक्षाओं के पाठ्यक्रम में उनको पढाना 
चाहिए | विशेषतः ग्रामों के बालक बालिकाओं को संस्कृति संबन्धी ज्ञान कराना चाहिए। 


महाविद्यालयों के अध्यापकों को अवकाश समय में गाँव गाँव भेजकर डयूटी लगाना चाहिए . 


ताकि वे छोटे कक्षाओं के विद्याथियों के हृदय परिवर्तन करा सकें | 


उच्च उच्चतर श्रेणियों के छात्रों को अध्यापक गांवों में जाकर उनके द्वारा भार- 

तीय संस्क्रृतिसंवन्धी बातों को व्याख्यान दिलाना चाहिए। हमें आगे देख देख कर जाते 
ही रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी घूम कर पीछे भी देखते रहना चाहिए । क्योंकि हमें 
साथ देने वाला पीछे ही रहता है। अंग रक्षकों को हम आगे पीछे बगल में रखते हैं उन 
में पीछे जो रहते हैं वे ही साथ देने वाले होते हँ । आगे और बगल के अंग रक्षक _आगे- 
आगे देखकर जाते रहेंगे, पीछे रहने वाळे हुम ही को देखकर सावधान Tat | वह पीछे 
साथ देने वाला कोन है? यह मानव को सोचना चाहिए | हम जीवन में पली पुत्र पुत्री 
सखा नौकर आदि मुझको छोड़े विना जीवन यात्रा करते हैं लेकिन अंतिम समय में उनमें 
हमारे साथ देने वाला कोई भी नहीं है-- : 

दाराः पुत्राः परमसुहृदों घान्धवाः किङ्करा वा 

स्वप्नावस्थास्वपि च fave ये मया न क्षमन्ते | 

झत्यासन्ने तपनतनयस्याञ्चया  दूतवगें 

तेषवेको$पि स्मरहुर न मां गस्तुमन्बस्ति जन्तुः ॥ 
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मेरे साथ ये लोग चिपके हुए रहते थे किन्तु अन्तकाल के समय एक भी मेरे साथ 
नहीं आता है । मेरे साथ देने वाले वही है जो मेरे कर्म से कमाया पुण्य और पाप | हम 
ज्ञानी और भगवद्धक बनना चाहते हैं भगवान के चरणों में चित्तवृत्ति को लगाना चाहते 
हैं लेकिन ज्ञानी वनने के लिए अपने को शुद्ध रखना होगा, भगवद्धक्त होने के लिए चित्त 
को शुद्ध रखना होगा, वह शुद्धि विहित कर्मों का अनुष्ठान निपिद्ध कर्मो' का त्याग से ही 
संभव है। चित्त शुद्धि होने में बुरे कर्मो' के अनुष्ठान से प्रतिबन्धक उत्पन्न हों तो शेष 
होमों के मन्त्रं में इसीलिये 'देवानां प्रायश्चित्तिरसि' कहा गया है | अग्नि-सूय आदि देव- 
ताएँ देवों का भी दोष निहंरण करने का सामथ्ये रखते हैं वे देव मानवो के दुष्कमं जन्य 
दोषों के निराकरण करने में क्या कहना है? इतने भावों को समझकर इन होमों को किया 
जाता है। 


उत्तराङ्ग 


शेष होमों को समाप्त करके अंग होमों का एवं fasaa होम स्थालीपाक होम वधू 
के मूर्धा में अभिषेक हविद्शेष भक्षण आदि करना है। 
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गर्भाधानं 

एवं विवाह संस्कार संपन्न कर निर्दुष्ट ऋतुकाल में वर भार्याभिगमन का अघि- 
कारो होता है। गर्भाधान एक उत्तम संस्कार है। इस संस्कार को ala कमं समावेश- 
संस्कार नाम से भी व्यवहार करते हैं। वधु का प्रथम ऋतु होनेपर दिन नक्षत्र समय आदि 
का परीक्षण कर दूषित दिन नक्षत्र वेला में ऋतुमती होने से तदर्थ शान्ति कमं किया जाता 
हैं। कहीं कहीं ऋतुवेला से लग्न निकालकर जन्म कुण्डली बनाकर रखते हूँ | जैसा उप- 
नयन से त्रैर्वाणक द्विज कहलाते हैं, वेसा कन्या का यह आतंव दूसरा जन्म समझा जाता _ 
है । जैसे बच्चे के जनन में तिथि वार नक्षत्र वेला आदियों के दुष्ट और age का विभाग 
पूर्वक शान्ति की जाती है उसी प्रकार प्रथम ऋतु समय को देखकर यदि दोषमुक्त हो तौ 
ऋतु शान्ति कर गर्भाधान संस्कार किया जाता है । अतएव ऋतु शान्तिपूर्वक समावेश 
संस्कार प्रथम ऋतु का समय निर्दुष्ट होनेपर केवल समावेश संस्कार मात्र प्रचलित है | 
इस संस्कार में मन्त्र मात्र का जप होता है हवन अदि नहीं | पारस्कराचायं- 

'तामुदुह्य AAG प्रवेशनम्‌ । अथास्य दक्षिणांसमधिह्ृद यमाळमते यत्ते सुसीमे 

हृदयं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ वेदाहं तन्मां तद्धिद्यात्पश्येम शरदः शातं जीवेम 

शरदः MAU AYA शरदः शतमिति? | र 
अपने इस सूत्र में निर्देश करते हैं कि वधू को उद्वाह कर निदिष्ट ऋतुकाल में प्रवेदानं- 
अभिगमन कराना चाहिए | वधू के हृदय तक के दाहिने अंस भाग को वर अपने दाहिने 
हाथ से स्पर्श-आलिंगन करते हुए इस मन्त्र को पढ़ेगा--हे सुसीमे-शोभन सींमन्त वाली 
कन्ये जो तुम्हारा हृदय-मन दिवि-आकाश में विद्यमान चन्द्रमसि-चन्द्र में अधिष्ठित है 
उसको में जानता हूँ, वह तुम्हारा मन मुझको समझे, एक मनवाले हम दोनों होकर सौ 
वर्ष पुत्र पौत्र आदियों को देखते सुनते जीते रहें | 


विशेष 


इस मन्त्र में “चन्द्रमसि शितस्‌' कहा गया है। उसका तात्पर्य है कि श्रति कहती 
है चन्द्रमा मनसो जातः' विराट्‌ पुरुषोत्तम के मन से चन्द्रमा का उद्धव है। उस 
चन्द्रमा में तुम्हारा मन अविष्ठित है, उसी प्रकार मेरा मन का भी वही अधिष्ठान है इसको 
अपने मन से जानो । एक अधिष्ठान में अधिष्ठित, अनेक होने पर भी एक हो जाते हैं | 
चन्द्रमा भगवान के मानसिक सृष्टि में आता है तो चन्द्रमा भगवान के मन ही हुए आत्मा 
वै पुत्र नामासि' श्रुति कहती है कि भगवान के मन से पैदा हुआ चन्द्रमा पुत्र भगवान के 
मन ही है चन्द्रमा सत्त्वगुण संपन्न सुशीतल है तदधिष्टित तुम्हारा मन भी सत्त्वगुण संपन्न 
है में जानता हूँ वेसा तुम भी मेरे मन को जानो इस परंपरा से मेरा और तुम्हारा मन 
एकरूपता को प्राप्त कर हम दोनों भगवत्स्वरूप को जानने में सफल बर्ने । fia हम दोनों 
विवाह सुत्र से बद्ध होकर गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए हैं और इस धर्ती-माता के गोद में 
आश्रित हूँ। ऐसे लाखों करोड़ों मानव इस एक घर्ती में अधिष्ठित हैं । घर्ती माता के ह्म 
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गर्भाधान ` १३३ 
सभी संतान हैं एक आधार में अधिष्ठित भी हुँ । हम अनेक हैं तथापि एक अधिष्ठान से 
आश्रित हुँ तो एक ही हो जाते है। इस विश्ववन्धुत्व का यह मन्त्र परिचायक है । पवित्र 
भावना को लेकर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हम दोनों आंख से श्रोत्र से परिपुष्ट होकर देखते 
सुनते सौ वर्ष जीवन यात्रा को चलावे | शाखान्तर के समावेशन मन्त्र भिन्न है। उसमें 
पत्नी के अवयवों को विष्णु आदि देवतों से कल्पित समझकर अभिगमन करने को कहा 
गया है। उसमें 'सुमनस्यमानः' पद के द्वारा पूर्वोक्त तात्पयं अभिव्यक्त होता है । 


कर्मानुष्ठान सामान्य का अथंज्ञान आवद्यक अङ्ग है। यह वतला चुके हैं। यदि 
मन्त्रो के अर्थे को समझ कर इस संस्कार में प्रवृत्त होते हैं तो आज कल समाज में नवोढा 
वधुओं की जो परिस्थिति देखी जाती है वह्‌ एतन्मूलक ही है कि हम अपने संस्कारों के 
स्वरूप को नहीं जान रहे E | हमें जिस पवित्र भावना से संस्कारों को करना है उससे हम 
अत्तभिज्ञ होकर जीवन व्यतीत करते हैं। काल परिस्थितिवश यथावत्‌ कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त 
न होने पर भी अर्थांश को समझते हों तो समाज में विप्लव नहीं होगा । हुम हेट, वूट, 
टाई पहिन कर वावू बने लेकिन भारतीय संस्कृति को जानने में कालपरिस्थिति वाधक 
नहीं होगी । प्रत्येक भारतीय को अपनी संस्कृति का ज्ञान आवश्यक है । प्रकृत मन्त्र में 
'सुसीमे' पद है। शोमन सीमन्त बाली उसका अथं है। विवाह के अवसर पर कन्या के 
सीमन्त में वर ने सिन्दूर लगाया है | यह सौभाग्य का सूचक है। सौभाग्य द्रव्यो से ही तो 
कन्याएं सुशोभित होती हैं। वर-कन्या अपनी पत्नी को 'सुसीमे' शब्द से सम्बोधित करता 
हुआ आलिङ्गन मुद्रा से वधू के हृदय, मन को पित्र भावना से टटोल रहा है और दोनों 
की एकतारूपी चेतना को उद्बुद्ध कर रहा है। इतने तात्पर्य से यह मन्त्र प्रवृत्त हुमा है । 


अभिगमन-वर्जित दिन 

समावेश संस्कार ऋतु से स्नानानन्तर होता है। चौथे दिन के अनन्तर १६ दिन 
ऋतुकाल है। अष्टमी एकादशी त्रयोदशी चतुदंज्ञी पवे अमावस्या पूर्णिमा, सूर्य संक्रमण, 
श्राद्ध दिन उसके पूर्वोत्तर दिन नक्षत्रों में मघा रेवती मूल, मासों में सुर्य कक राशि में 
रहते हुए बजित हैं। वज्यं और अवज्य का ख्याल करते हुए अभिगमन हो तो प्रजा-वृद्धि 
का प्रसंग आवेगा नहीं । आज हम प्रजा-वुद्धि को रोकने के लिए कई प्रकार के उपायों का 
अवलम्बन करते हैँ लेकिन वर्ज्यावज्ये का ख्याल नहीं करते है । काम पुरुषार्थं भी घमं 
संवलित होना चाहिए । यही भारतीय परम्परा है। काम-प्रकोप को रोक कर अर्थात्‌ 
ब्रह्मचयं को रक्षा कर यदि हम चलते हैं तो संतति वृद्धि का प्रसंग आयेगा नहीं | इन 
बातों को सोचकर ही स्मृतिकारों ने व्यवस्था बनायी। सन्तति को चाहना खराब नहीं 
किन्तु धामिक भावना से चाहना चाहिए। अतः वर्ज्या-वज्ये का ख्याल होना चाहिए | 


. नित्यकर्मातुष्ठान 
गर्भाधान संस्कार के अनन्तर वधु वरों का कतंव्य है नित्यकर्मानुष्ठान | त्रिकाल: 
सन्ध्या, ब्रह्मयज्ञ, देवषि-पितृतर्पंण, सायं प्रातः औपसनागिनि में होम, पर्वेकालो में स्थाली 
पाक वैश्वदेव नवान्नयाग, बलिकर्म अतिथिसत्कार समाज सेवा आदियों का अनुष्ठान पति 
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१३४ संस्कार-विज्ञान 
पत्नी करते रहेंगे | भारतीय नित्य कर्मानुष्ठान को दिनचर्या की सूची के रूप देख सकते 
हैं। प्रातः स्नान से लेकर रात्रि समय तक जो कतंव्य हैं उनमें स्वार्थं भी हैं और परार्थ 
भी | उदाहरण के लिए-- 
‘oan दूपितं तोयं शारीरमलसञ्चयात्‌। 
तस्य पापविशुध्यथ॑यक्ष्माणं तर्पयाम्यहम्‌' ॥ 
नदी तटाक सागर आदियों में स्नान के समय लघु देवि पितू-तपंण करके अपने अञ्जरि 
से जल लेकर किनारे में छोड़ना यक्ष्म-तर्पण कहा जाता है । पवित्र जल में स्नान से शरीर 
मल से जल दूषित हो जाता है । उससे लगा पाप के शुद्धि के लिए यह तर्पण माना गया 
प्रभूत जलाशय या प्रवाह युक्त जल में स्तान से जल प्रदूषित नहीं होगा क्योंकि जल जन्तुओं 
मत्स्य आदियों द्वारा मलापकर्षण हो जाता है तथापि प्रक्षालनाद्धि पड्कुस्य दुरादस्पांनं 
वरम्‌' न्याय से जल को प्रदूषित किये विना रह सकते हैं किन्तु अवगाहन स्नान किये विना 
रहना भी सम्भव नहीं | जल की पवित्रता को नष्ट करना माने जलाधिष्ठित देवता का अप- 
चार समझ कर स्नान से अपने को दोषी मानते हुए उस दोष से मुक्त होने के लिए इस 
पौराणिक मन्त्र से यक्ष्म तर्पण किया जाता है। यक्ष्म शब्द रोग वाचक है | रोग भी पापा- 
त्मक है | यह तर्पण स्वार्थ भी है । यक्ष्म तर्पण के अनन्तर अपनी शिखा ग्रन्थि को उन्मुक्त 
कर शिखोदक को जमीन पर गिराना एक कमं है। जिसका यह पौराणिक मन्त्र है-- 
“ळता-गुल्मेघु Tay aad flat मम। 
तेषामाप्यायनाथोय इदमस्तु शिखोद्कम्‌? ॥ 
अपने कमं के अनुसार पूर्वज लता आदियों में हों उनकी तृप्ति के लिए यह शिखो- 
दक हो | शिखा हिन्दुओं के सूचक चिन्ह है जो चूडा कमं से संस्कृत है। संस्कार भूतोप- 
युक्त या भाव्युपयोक्ष्ममाण द्रव्य का होता है। भावी उपयोग इस द्रव्य का यही है । प्रति 
नित्य शिखोदक से पितरों को तृप्त कराना | इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी परम्परा 
में लता गुल्म वृक्ष आदि भी प्राणी हैं। उनका नुक्सान नहीं पहुँचाना है। पर्यावरण की 
रक्षा में चिरन्तन ध्यान रखते थे, जेसे अपनी संतति एवं जानवरों को पालते हैं वैसे तर 
गुल्म आदियों को भी पालना है | यह हमारी संस्कृति है। 
शिखोदक देने के अनन्तर, 
ये के चास्मत्कुळे जाता अपुत्रा गोत्रजा सृताः । 
ते गृद्वन्तु मया दत्तमिदं वस्त्रनिष्पीडनोद्‌कम्‌ ॥ 
इस मन्त्र से उन पितरों को वासोदक दिया जाता है जो सन्तति के विना गुजर गये हैं। 
लार नोक दान पराथ है स्वार्थं भी है | पैतुक कर्म के आचरण से अपनी सन्तति 
को पितरों की तृप्ति से पोषण मिलता है। वर्ष में एक बार हम पितरों को स्मरण करते 
ही हैं, किन्तु पितू वर्ग के तीन एवं मातृवर्ग के तीन पुरुषों का स्मरण होता है, नित्य कमं 
के रूप शिखोदक वासोदक दान से सभी पितरों का स्मरण किया जाता है । हमारी संस्कृति 
आगे बढ़ते हुए पीछे भी ध्यान रखना है । ) 
ख्य | 
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पुसवन 
दार संग्रह हो जाने पर गृहस्थ स्नान सन्ध्योपासन, औपासनाग्नि परिचरण-ब्रह्म- - 

यज्ञ-वेश्वदेव-देवताराधन-अतिथिपूजन-समाज सेवा आदि नित्य कर्मों को यथावदाचरण 
करते हुए पत्नी के गर्भ धारण हो जाने पर गर्भ धारण के दूसरे या तीसरे मास में पति 
पुंसवन संस्कार करेगा | कमं का नामधेय पुंसवन है । सवन शब्द का निचोडना अर्थ है। 
पुंनक्षत्र में चन्द्रमा के योग होने पर यह संस्कार किया जाता है। धम ज्योतिष ग्रन्थों में 
पुंनक्ष त्र-हस्त मूल श्रवण पुनवंसू मृगशिर पुण्य परिगणित हैं। इन नक्षत्रों में चन्द्रमा के 
योग के साथ तारा बल-चन्द्र बल-पश्चक शुद्धि-जीव-नेत्र योग लग्न आदियों को ज्योतिषियों 
से निश्चय कर पुंसवन संस्कार करना है | पुंभ्रजा प्राप्त करने हेतु इस संस्कार का अनुष्ठान 
कुछ लोग मानते हैं | यह संस्कार प्रथम गर्भ धारण का ही होता है । 


इस संस्कार का AIST प्रकार 

निदिष्ट दिन के पूर्व दिन रात्रि में वट वृक्ष के अग्र पल्लव (वृषण सहित) एवं वट 
की जटा का अग्रभाग (अश्वत्य औदुम्बर-(गूलर) के पल्लव को भी कुछ लोग मिलाते हैं) 
तथा कुशा के मूल इनको प्रथम प्रसूति में बछड़े के साथ विद्यमान गो के दुग्ध से पाँच छः 
वर्ष के कन्या के द्वारा सिल में लोढा से पिसवा कर सुरक्षित रखना चाहिए | दुसरे दिन 
पत्नी के मङ्गल स्नान के अनन्तर नुतन अधोवस्त्र एवं उत्तरीय पहिना कर पत्नी को उनके 
लिए कल्पित आसन पर वेठाना चाहिए | पहले दिन पीसा हुआ द्रव्य को नये कपड़े में 
रख कर पति पत्नी के दाहिने नासा रन्ध्र में निछोड़ कर नासा रर्ध्र के द्वारा रस को 
पिलावेगा | 'हिरण्यगर्भोऽद्भ्यः सम्भृतः' इन दो ऋचाओं को पढ़ता हुआ निचोड़ेगा | यही - 
पुंसवन है । पत्नी का उस दिन उपवास होगा । इस संस्कार के आरम्भ में संकल्प के 
अनन्तर विघ्नेश्वर पूजन मातृकापुजन नवग्रहाराधन अभ्युदय श्राद्ध आदि होंगे । 


विशेष 

वैद्यक सुश्रुत आदि ग्रन्थों में क्षीर वाली लताए' और वट अश्वत्य आदि वुक्षों का 
माहात्म्य वणित है। कई प्रकार के औषध भी इनसे सिद्ध किये जाते हैं। विशेषतः वट 
वृक्ष में फेलने वाला गुण है । वट के अवरोह-जटाओ के द्वारा वृक्ष फेलता रहता है | अत 
एव हिन्दुओं के परिचायक वेदों को एक महान वट के समान वर्णन मिलता है । जैसा कि 
पथिक.गण वट शाखाओं की छाया को आश्रय लेकर अपनी यात्रा को सफल बनाते हैं . 
वेसा वेदों की शाखाओं के आश्रित हिन्दू अपनी संसार यात्रा को सफल बनाते हैं । प्रलय 
कालान्तर जगत्सुष्टि के लिए वट पत्र को आश्रय लेकर वट पत्र शायी होकर जगत की 
सृष्टि करते हैं | परमात्मतत्त्व वट वृक्ष में निहित है । हिन्दू अश्वत्थ को नारायण मानकर 
पूजन करते हैं तो वट को परमात्मा मान कर पूजन करते हुं । भारतीय परम्परा यही रही 
है कि पंच भूतों के कण कण में भगवत्तत्त्व व्याप्त है। पृथिवी जल तेज वायु आकाशों में 
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१३६ संस्कार-विज्ञान 


देवता की बुद्धि रख कर व्यवहार करते हैं। पहले कहा जा चुका है कि अक्षरों को 
oe विभाग कर उनमें अनिल अग्नि पृथ्वी चन्द्र और सूर्य देवता अधिष्ठित हैं, वे ही वेद 
मन्त्रों के अक्षरों में विद्यमान हैं । पुनः पुनः यह बात इसलिये दुहराया जाता है कि 
हिन्दुत्व वेद से आश्रित है ऐसा दृढ़ निश्चय लोगों में हो । ; 


ब्रह्म तत्त्व या परमात्मतत्व को कई उदाहरणों से प्रदर्शित करने हेतु प्रवृत्त 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ने षष्ठाध्याय वारहवें खण्ड में न्यग्रोध (वट) वृक्ष का उदाहरण देकर 
समझाया है | पिता-गुरु पुत्र-शिष्य को समझाने के लिए कहता है--आगे क्या देख रहे हो 
न्यग्रोध वृक्ष को देख रहा हूँ कहने पर, गुरु से वृक्ष से तोड़कर एक फल को लाओ प्रेरित 
शिष्य फल लाता है। फल को तोड़ो कहने पर शिष्य तोडता है। इसमें क्या देखते हो 
पूछने पर शिष्य का उत्तर--वीजों को देखता हूँ। एक बीज को तोड़ कर देखो कहने पर 
शिष्य तोड़ कर कहता है--कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। तब गुरु कहता है--सामने जो 
विस्तृत वृक्ष को देख रहे हो वही इसके अन्दर है इसो बीज से इतना महान वृक्ष पैदा 
हुआ । श्रद्धा करो । ब्रह्म तत्त्व की सत्ता में न्यग्रोध उपमान के रूप से कहा गया है। 
उपमान और उपमेय में उपमान अधिक गुणवान्‌ माना जाता है । 'असत्ये वत्मंनि स्थित्वा 
ततसत्यं समीहते' न्याय है । हम असत्य संसारःजगत्‌ में रह कर ही सत्य वस्तु को पहचान 
सकते हैं। हम सत्य ही रहें तो ज्ञातव्य क्या अवशिष्ट होगा | न्यग्रोध फल के बीज की 
इतनी शक्ति है कि शाखायें उपश:खायें पत्ते फलों आदि से समन्वित महान्‌ वृक्ष की उत्पत्ति 
हुई । इससे इस वृक्ष के मुल का परिचय हुआ, उसी प्रकार इस महान संसार वृक्ष का भी 
मूल एक विद्यमान है वही परमात्मतत्त्व है परमात्मतत्त्व-वेदन का उपाय हुआ वट बीज 
उसी को पीसकर रस को दाहिने नासिका Gert निचोड़ते हैं | यह गभे के पिण्ड में मिल- 
कर परिवार का वद्धंक बने और अपने तथा अपने सन्तति प्रभव ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के 
योग्य बने | किख वट के अवरोह और पल्लव के साथ कुशा मूल एवं सोमलता को भी 
मिलाकर पीस कर निचोड़ने का भौ विधान मिलता है | इससे यह प्रतीत होता है कि 
गृहस्थाश्रम के कमं काण्डों को यथावत्‌ करते हुए ब्रह्म ज्ञान के योग्य चित्त शुद्धि को प्राप्त 
करें | क्योंकि सोम देविक कमं का साधन एवं कुशा मूल पैतृक कमे का साधन है । उभय 
विध कमों का आचरण करते हुए गृहस्थ आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकता है। 


आध्यात्मिक शक्ति सम्पन्न व्यक्ति परमपुरुषार्थं के द्वार तक पहुँचने में योग्य बनता है। _ 


इस उद्देश्य को लेकर इस संसार का अनुष्ठान होता है। 


पूर्वोक्त रस को निचोड़ते हुए पति “हिरण्यगर्भोऽद्भ्यः सम्भृतः मन्त्र पढ़ता है। | 


ये दो मन्त्र है 
“दविरण्यगर्भस्समवतंताग्ने भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार प्रथिवी द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
अदूभ्यस्संभृतः प्रथिव्ये रसा विश्वक्मणस्सभवर्ताम्रे | 
तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मत्येस्य देवत्वभाजानमग्ने ॥ 
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तात्पर्ये है कि नासिका रन्ध्र द्वारा निचोडा हुआ रस उदर में जाने पर उदरस्थ जीव जो 
संचित पुण्य के फल स्वरूप शरीर धारण करने वाला है उसको आदि पुरुष परमात्मा के 
रूप से स्तुति करता है देवताओं में आजान देव एवं कमंदेव दो प्रकार के होते हैं। 
आजान देव सूर्य चन्द्र आदि हैं। कमंदेव मत्यं हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति में कमं कारण 
होता है। इन कर्म देवों का रूप देने वाला त्वष्टा है। अर्थात्‌ निर्गुण को सगुण बनाने 
वाला है। इस भावना से पति को मन्त्र पढ़ना है। शंका हो सकती है कि मन्त्र के पढ़ने 
मात्र से पूर्वोक्त फल की सिद्धि में क्या प्रमाण है? उत्तर में कहा जाता है कि शब्द अथे 
को छोड़कर रहता नहीं है! मन्त्र शब्दात्मक अपने अर्थ का वर्णन कर रहा है। 'अथं 
वागनुधावति' न्याय से सिद्ध जो अथे है उसका प्रतिपादन जब कि मंत्रात्मक शब्द कर . 
रहा है तो प्रश्न की उत्थिति क्यों होती है॥ :सानव अपने कमं के अनुरूप ही जन्म लेता 
है। ऐसी अवस्था में इस मन्त्र द्वारा पूर्वोक्त भावना अनुचित नहीं है। 
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सीमन्त 


यह संस्कार TH धारण छठवें या आठवें मास में किया जाता है | पुंसवन के 
समान यह भी गर्भ संस्कारक है और पुंनक्षत्र में चन्द्रमा की युति को देखकर निष्पञ्चक एवं 
रून को निश्चित कर लेना चाहिए | निश्चित दिन में पत्नी को मंगल स्नान नूतन वस्त्र 
परिधान कराकर पति संस्कार का आरम्भ करेगा । यह संस्कार प्रथम गर्भ के लिए 
लोग मानते हैं प्रति गर्भ धारण में भी मानने वाले कुछ होते हैं | 


। संस्काराबुष्ठान 
निदिष्ट दिन में पति पत्नी के साथ पंच भू संस्कार से अपनी औपासनाग्नि को 
स्थापन कर संकल्प पूर्वक पुण्याहवाचन मातृका-पुजन नवग्रह पुजन अभ्युदय आदि के 
अनन्तर अग्नि में मुद्ग और तिल से मिश्रित स्थाली पाक-चावल का चरु को तैयार 
करेगा । चरु तेयार हो जाने पर ब्रह्म वरण द्वारा आज्य-भागान्त होम करके प्रजापति 


देवता के लिए स्थालीपाक होम होगा | तदनन्तर Raega एवं महाव्याहृति होम . 


करना है | तदनन्तर अग्नि के पश्चाद भाग में मृदु पीठ में पत्नी को बैठाकर सीमन्त का 
उन्नयन-ललाट से केश विभाजन पति 'भूर्भुवस्स्वविनयामि' मन्त्र पढ़ कर करेगा | 


केश विभाजन साधन 
अपक्वयुग्म फल वाले गूलर के गुच्छ कुशाएँ तीन अथवा सफेद शल्यक जन्तु 
( काटेदार वनमृग ) का कण्टक, अश्वत्य एवं सोमलता को इकट्ठा बान्ध कर इस साधन से 
ललाट से लेकर केश विभाजन करना चाहिए | इसी को सीमन्तोन्नयन कहते हैं। feat 
का सीमन्त सौभाग्य चिन्ह है। सौभाग्य वृद्धि के लिए यह अनुष्ठान किया जाता है | 
सौभाग्य वृद्धि पति के सुखमय जीवन से आश्रित है । 


बिशेष 
पति का सुखमय जीवन पत्नी के सौभाग्य से आश्रित है पत्नी जीवन 
साधु आचरणों al आश्रित है। दोनों परस्पर आश्रित व ie 
चलाना है का आकांक्षाओं की पूति सवंत्र एक दूसरे से ही होती है। देवता हो या मानव 
इनकी आकांक्षाए परस्पर आश्रय से ही सम्पन्न होती हैं । गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट मानव 


को अपने विहित कर्मों का अनुष्ठान करते 
जीवन यात्रा चलाना नियति है। सा कार्गो म मो cere रख कर 


> सीमन्त शब्दाथ विचार 
के केशों का ललाट देश से विभाजित करने पर जो मागं निकलता j 
प्रदेश को सीमन्त कहते हैं | अन्य अवयवों के साथ सीमन्त भी स्त्रियो के बन N 
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व्येज्ञक है | स्त्रियों का सौन्दय सौभाग्य से ही बनता है | ललाट के मागं रूपी जो सीमन्त 
है वही संसार है । “सम्यक्‌ सरतीति संसारः" | अच्छी तरह चलने का साधन मार्ग है। 
संसारी पुरुष को अच्छी तरह चना माने साधु कर्मों का अनुष्ठान | साघु-कमं देवःपूजन 
अतिथि-पूजन समाज-सेवा सहभाव-भावना आदि हैं | इनको पति पत्नी मिलकर करेंगे तो 
दृढ़ावस्थिति होती है | इसो का सूचक है सीमन्त। केशों को दोनों ओर अलग करके मध्य 
में जो मार्ग सीमान्त शब्द का अथे है वह सत्त्व गुण का परिचायक है, दोनों ओर अलग 
किया हुआ केश रजस्‌ तमस्‌. का सूचक है। रजस्‌ और तमस्‌ को अलग कर सत्त्व गुण 
मात्र को आश्रयण कर संसार मागं में चलने को यह सीमन्त सिखाता है। सीमन्त को 
धारण करने वाली पत्नी अपने सीमन्त के द्वारा बोधित करती हैं कि आपने विभक्त किये 
हुए तम और रजोरूपी केशों को मेने वेणी के रूप बन्धन कर लिया आप सत्त्व गुण मात्र 
को आश्रित कर कार्य करिये मैं आप के साथ देती हूँ | अपने में सहभाव भावना स्थिर 
हो जाने पर अन्यत्र भी वह भावना जागृत रहेगी | इसी लिए संस्कार किया जाता है। 
संस्कारों में कुछ गत के लिए किये जाते हैं, कुछ तो अनागत-भावि के लिए किये जाते 
हैं। पूर्वे इसका निरूपण हो चुका है । 'भूत भाव्युपयोगि हि द्रव्यं संस्कारमहंति' | सीमन्त 
संस्कार को पुंसवन के समान गमं संस्कार कुछ लोग मानते हैं, कुछ पत्नी संस्कार मानते 
है । केसे भी हो दोनों भावि काल के उपयोगि हैं | 


वेणी में गुच्छ का बान्धना 
जिस साधन से केशों का विभाजन किया उस उदुंबर आदि गुच्छ को बान्धते हुए 


पति मन्त्र पढ़ता है 

“अयमूज्ञीबतो वृक्ष उर्जीब फलिनी भव” Sa 
हे सीमन्तिनी ? यह उदुम्बर वृक्ष ऊर्जावान्‌ । उदुम्बर वृक्ष का वेदों में 'ऊर्क रूप से वर्णन 
मिलता है 'ऊके वा उदुइबर: उक्‌ पशवः' | ऊक्‌ शब्द का अर्थ बल अथवा अन्न रस] 
यह उदुम्बर अश्वत्थ आदि बल प्रद है, अथवा अन्न रस प्रद है | इस अर्जावानु वृक्ष के ऊर्जा 


के समान तुम फलवाली अनो । बिना क्लेश से सुख प्रसव होकर तुम फलिनी बनो | गूलर 
वृक्षों की छाया पत्ते कच्चे फल एवं पक्के फल काया कल्प के लिए महौषधि माने जाते है । . 


के जंगलों में कुटी बना कर गन्ध को सूघ कर वास करने के. लिए भी विधान 
मिलता है। एक प्रकार यह महोषधि है । अत एव इस संकार में Tox लिया गया है। 


पूर्वोक्त केश विभाजन साधन गुच्छ में गूलर-अश्वत्य के साथ सोमल्ता को भी रखने 
का विधान है ।.जेसा गूलर और अश्वत्थ क्षीर वाले होते हैं वेसा. सोमलता भी क्षीखाली 
है । सोम, का परिचय देते हुए शबर स्वामी मौमांसा-भाष्य कार ने कहा है कि 'सोमशब्दः 
क्षीरिण्यां लतायां रूढू.! | सोम लता का अपार महात्म्य वेदों और आयुर्वेद में वणित है । 
वेदःअलौक अर्थ का प्रतिपादन करते हुए लौकिक जीवन के साथ मिले हुए पदार्थों का भी 


प्रतिपादन करता है |. लोक के साथ. सम्बन्ध रखना ही वेदों का प्रयोजन मुल्य है। वेद 
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किसी न किसी रूप से लोक के साथ मिलकर रहना ही उसकी उपयोगिता है । वेदों में. 
afore आख्यायिकाओं से विदित होता है कि देवगण अपने वगीचों में सोमलता को साव- 
धान से पालते थे, उसकी रक्षा के लिए सुरक्षा दल को नियुक्त करते थे । जेसा LANA द्‌ 
राजा की सुरक्षा में जागरूक रहता है वेसा सोम रूपी राजा को भी बगीचों में सुरक्षा 
दळ रहता था | अत एव वेदों में जहाँ ही सोम का प्रसंग आता है वहां उसको "राजा 
शब्द से निर्देश मिलता है । “सीम राजन्‌ मूड्यान:' ऋ. सं. ८. ४८.८, 'सोम राजन्नेहि' 
ते. सं. १, ३. १३.१., “सोमो राजा प्रथमः' ऋ. सं. ८. ४८.८, अथवं, ५. १७.२, सोमेन 
सह राज्ञा ते. सं. ४, २. ६.५, “सोमं राजा नमवसे' अथवं. ३. २०,४; तै. सं. १. ७,१०३. 
विशेष 

ऋग्वेद के नवम मण्डल पूरा 'पावमान' कहलाता है, कारण है कि सोम अति 
पवित्र वस्तु है, उसका वर्णन पूरे मण्डल में किया गया है। राजा और पवित्र होने के कारण 
रजोगुण तमोगुण रूपी केशों के वेणी में सोम को वान्ध कर रखने से रज और तम अनु- 
दुभूत होकर रहेंगे, और सत्त्व गुण वाळे उदुंवर अश्वत्थ और सोम ये तीनों उद्भूत रहेंगे । 
अतः गर्भं से उत्पन्न होने वाला बच्चा तमस्‌ और रजस्‌ से अभिभूत न होकर सत्त्व 
. गुण सम्पन्न रहेगा इस तात्पर्यं से गुच्छ का बन्धन चेणी में किया जाता है। सोम याग में 
मण्डप में सोम राजा के आने पर स्त्रोत्र शस्त्र आतिथ्य आदि किये जाते हैं उसी प्रकार 
सीमन्त के अवसर पर सोम राजा के निमित्त से ही गाना बाजा बजाना आदि का विधान 
मिलता है। 


कटपयादि संख्या शास्त्र विवरण 


fea प्राचीन काल में कटपयादि संख्या शास्त्र के अनुसार पदार्थों का विवरण 
चिरन्तन करते थे । उस दृष्टि से विवेचन करने पर प्रकृत में एक तत्त्व निकलता है। जिस 
गुच्छ से पति पत्नी के ललाट भाग से सीमन्त का अनुष्ठान करता है उस गुच्छ में वट 
अश्वत्य-उदुम्वर-कुशा-(शलली मृग) का कण्टक ये पाँच रहते हैं, किसी आचाय के मतानु- 
सार बट अश्वत्य-उदुम्बरों के अन्यतम स्थान में सोम रहता है | सीमन्त संस्कार समासि के 
अनन्तर त्रिवेणी में गुच्छ का बन्धन होता है | तत्त्व तक पहुँचने के पूवं संख्या शास्त्र का 
विवरण जानना जरूरी है। क ट प य ये चार वर्णों का समूह है। क' से लेकर 'झ' तक 
एक समूह, 'ट' से लेकर 'ध' तक एक समूह, प फ ब भम एक समूह, 'य' से लेकर शञ' 
तक एक समूह | न्या चार सूमूहों में सभी व्यञ्जन वर्ण आ जाते हें । स्वर वर्णो 
का अलग संख्या नहीं है | स्वर युक्त व्यञ्जन की संख्या से ही गताथ माना जाता है । 
पहला और दूसरा समूह को क्रम से नौ नौ संख्या नियत है । तीसरा समूह को पाँच संख्या 
एवं चौथा समूह को नो संख्या । व्यज्जन वर्णो के क्रम के अनुसार एक दो संख्या की 
गणना होती है 'छ' आने पर ७ संख्या 'झ' आने पर ९ एवं 'थ' आने पर ७ 'ध! होने से 
5 “म! हो तो ५, ‘a’ होने पर ४, 'स' आने पर ७ इस प्रकार संख्या को निश्चय कर 
लेना चाहिए । 'अ' और 'न' का कोई संख्या नहीं है शून्य ही अंक है। संयुक्त वणं में 
दूसरा वर्ण का ही अंक है। प्रथम वर्ण का अंक नहीं है। उदाहरण के लिए 'त्थ' में “थः 
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का ही अंक ७ है, पूवं वणं की गिनती नहीं है एवं “श्र' में 'व' का ही ४ अंक है। इस 
रीति से हर एक वर्ण का अंक जान कर एक पद में जो वर्णो के अंक होते हैं उनको क्रम 
से लिखकर अपने लक्ष्य की पूति के लिए कहीं जोड़ कर कहीं गुणनाकर कहीं घटा कर 
कहीं भाग देकर अंक को निकाल लेना इस शास्त्र की प्रक्रिया है। जोड़ना घटाना आदि 
अपनी इच्छा के अनुसार होता है इसमें नियामक शास्त्र कोई नहीं है। यह संख्या शास्त्र 
का स्वरूप है। यह शास्त्र संस्कृत पदों में ही लागू होता है भाषा के पदों में नहीं। 


तीन संख्या का तत्व 

इस शास्त्र को दृष्टिगत रखते हुए वेणी में जो ३ संख्या है उसका तत्त्व क्या है; यह 
विवेचन किया जाता है। उस वेणी में जिस गुच्छ को बाँधा जाता है उसमें वट अश्वत्य 
उदुम्बर इनके एक के विकल्प में सोम, कुशा और कण्टक विद्यमान हैं । इन पदों के वर्णों 
की पूर्वोक्त रीति से गणना करने पर ३ ही संख्या प्राप्त होगी | वट पद में ४ और १ संख्या 
आती हैं। ४ में १ को घटाने से ३ आती है। एवं अश्वत्थ में व ४ थ में ७ सात में चार 
को घटाने से ३ आती Sl उदुम्बर में क्रम से ८-३-२ संख्याओं में ३५२ को जोड़कर ५ 
को आठ में घटा देने पर ३ संख्या, अथवा ८ में ३ को घटा कर उसमें २ को घटाने से ३ 
संख्या, एवं सोम पद की संख्या क्रम से ७५ प्राप्त होती है। इस दो संख्या को जोड़ने से 
१२ संख्या पुनः दोनों को जोड़ने से ३ संख्या, एवं कुशा पद से १-५ संख्या जोड़ने से ६ 
संख्या आती है। उसमें दो तीन संख्या, इसी प्रकार कण्टक पद में क्रम से १-१-१ संख्या 
निकलती है । तीनों के जोड़ से ३ संख्या निकलती है। एक प्रकार इन पदों में समान रूप 
से तीन तीन संख्या की प्राप्ति से कोई एक तत्त्व विद्यमान है ऐसा प्रतीत होता है। वह 
तत्त्व वया है ? अनुमान करना पड़ता है कि जिस देवता के पद में तीन संख्या निकलती हो 
वह देवता इन सभी चीजों में व्याप्त | वह देवता बाला त्रिपुर सुन्दरी है । बा ३ छा ३। 
ये ६ संख्या षडक्षरी वाला का बोधक है । बाला मन्त्र षडक्षर का भी होता है त्र्यक्षर का 
भी | इसकी चर्चा उपनयन के प्रकरण में दिग्दशन किया गया है कमं काण्ड आध्यात्मिक 
चेतना का उद्धावक है । देवता की भावना से कमं काण्ड के अनुष्ठान से आध्यात्मिक 
चेतना की जागृति अवश्य होगी | कतंव्य पदार्थ को करते हुए देवी शक्ति को जुटाना ही 
आध्यात्मिक चेतना । उसकी प्राप्ति ही हमारी संस्कृति है। 


इसी दृष्टि से सीमन्त शब्द के वर्णों की संख्या का विचार करें तो क्रम से ७ ५ ६ 
संख्याएँ आती हैं। ७५ संख्या को संख्या ६ से भाग देने पर ३ संख्या का शेष निकलता 
है और ७५ में बारह छः होते हैं। १+२ जोड़मे से ३ संख्या होती है। एवञ्च ३ संख्या 
किसी न किसी रूप से निकल आती है | यही त्रिवेणी बनकर तीन तीन संख्या वाले पदार्थो 
को गृच्छ रूप से धारण करती है। इसको दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती और गंगा यमुना सर- 
स्वती अथवा ब्रह्म विष्णु महेश्वर रूप की भावना रख कर सीमान्त संस्कार करने पर 
गर्भ से पैदा होने वाला शिशु भी इस भावना से आहित होकर अपनी परम्परा का 
रक्षण करेगा।. - : ; 

उपनयन प्रकरण में कहा गया है कि गायत्री मन्त्र के साथ त्र्यक्षरी का उपदेश 
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परम्परा प्राप्त है । परम्परा का मूल है कि गायत्री मन्त्र का तीन पाद होना "त्रिपदा गायत्री 
एवं गायत्री मन्त्र के अक्षरों में विद्यमान संख्या १०० होती है । इसको तीन से भाग देने 
पर विभाज्य संख्या ३३ और विभाजक संख्या ३ शेष बचता है। इस संख्या से अवगत 
होता है कि विभाज्य और विभाजकों की एकता । “शते पञ्चाशत्‌' न्याय से भेद में अभेद 
का तत्त्व निकलता है | गायत्री मन्त्र एवं त्र्यक्षरी मन्त्र के देवता की दृष्टि से विचारा जाय 
एकता की प्रतीति होती है । गायत्री का देवता-सविता एवं त्र्यक्षरी का देवता वाला है! 
सविता की क्रम संख्या ७ ४ ६ है एवं वाला की संख्या ३ ३ निकलती है | इन संख्याओं के 
जोड़ से २३ संख्या होती है। यह गायत्री मन्त्र के वर्णों की संख्या है। यद्यपि 'चतुविश- 
त्यक्षरा गायत्री” मन्त्र कहा गया है, तथापि एक अक्षर से न्यून होने पर भी oral भंग 
नहीं माना जाता है। अथवा वाला ३+३=६ सविता के अंतिम संख्या ६ तुल्य है 
एवं सविता के पहली दो संख्या ७४ में से ४ को ७ में घटा देने से ३ संख्या निकलती 
है। अतः बाला एवं सविता रूपी देवता के संख्या-समानता को लेकर देवता को भी समा- 
नता सिद्ध होती है । इस समानता को लेकर ही उपनयन में बालक को गायत्री मन्त्र के 
साथ त्र्यक्षरी का भी उपदेश परम्परा चली है। 


पुंसवन सीमन्त संस्कार से गर्भ गत शिशु का संस्कार होता है। देशव अवस्था 
से ही हम भारतीय इस लिए संस्कार करते हैं कि आगे यह सन्तान भौतिक देविक और 
आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न होकर गृहस्थाश्रम में इन तीनों शक्तियों से लोगों में इनकी 
चेतना का उत्पन्न करें। 


वीणागान 


सीमन्त करने के उपकरणों में सोमलता का संवन्ध विकल्परूप से बतलाया गया 

है। सोम को राजा भी कहते हैं। राजा को आने पर सभा में हर्षोल्लास प्रगट करने का 
विविघस्तोत्र गाना वजाना आदि होते हैं। इस परंपरा को कायम रखने के लिए सीमन्त 
संस्कार के अनन्तर वीणा गान राजा या वीर पुरुष की गाथा और क्लियों का लोक गीत 
आदि होते हैं | गभिणी का मन तृप्त और सन्तुष्ट रहने निमित्त बोणावादन आदि को सूत्र- 
कार सीमन्त के अंग के रूप में बतलाते हैं-वीणागाथिनौ राजान'0संगायेताम! | यह 
गायन पति के प्रेषोच्चारण के अनन्तर होता है। कुछ आचार्यो ने गाथा के रूप॑ में मन्त्र 
पढ्ने को कहा है-- 

सोम एव नो राजेमा मानुषीः प्रजाः | 

अविसुक्त-चक्र आसीरंस्तीरे तुभ्यमसौ ॥ 
हम लोगों का सोम ही राजा है राजा के ये परजायें सौम्य होकर पास में विद्यमान 
नदी के नाम लेकर हे नदी तुम्हारे तट पर तुम को आश्रित होकर रहते हैं । तट का विशे- 
षण है 'अविमुक्त' चक्रे । अर्थात्‌ मर्यादा को विना त्याग किये रहने वाला है। जैसे आप 
मर्यादा को विना त्याग किये रहने वाले हो। जैसे आप मर्यादा को उल्लंघन न कर रहते 
हो =e प्रजा भी अपनी शाख मर्यादा को विना छोड़े रहने वाली है | अतः इनको 
पालन करो | ; । ATS 
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विशेष 

इस सन्दर्भ को विशेष मनन करने पर विदित होता है कि सोम एक ओषधि है 
और ओषधियों के पति सोम-चन्द्र है। जात कर्म के 'आयुष्यकरण' में इस मन्त्र का कि 

“सोस आयुष्मान्‌ स ओषधीभिरायुष्मान्‌ तेन त्वायुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि? 
निर्देश कर चुके हैं उस आयु से तुम्हें आयुष्मान्‌ बनाता हूँ जो चन्द्रमा ने ओषधियों द्वारा 
प्राप्त किया है। गभेगत शिशु जो पैदा होने वाला है सोम या चन्द्र से उस प्रजा की रक्षा 
की प्रार्थना इस गाथा से की जाती है। जेसा कि हे गंगे हे यमुने हे सरस्वती हे गोदावरि 
अपने किनारे में समुद्भूत ओषधियों को अपनी मर्यादा को छोडे विना रक्षा करते हो 
तथा तुम्हारे द्वारा पाला गया यह सोम राजा भी गर्भंगत प्रजा को वेसा पालन करो जैसा 
कि शाख्नमर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हुए जीवन यात्रा का निर्वाह कर सकें | क्योंकि 
हमारी धर्ती माता, श्रुति माता के इस मन्त्र के द्वारा चाहती है-- 

'आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवचंसी जायताम्‌ आस्मिन्‌ राष्ट्र राजन्य इषव्यः शूरो 

महारथो जायताम्‌ , दोग्धी घेनुर्बोढाऽनड्बान्‌ आशुः ale: पुरन्थिर्याषा जिष्णू 

रथेष्ठास्सभेयो युवाऽस्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ निकामे निकामे नः पर्जन्यो 

बर्षतु फलिन्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम? ॥ 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य आदि यज्ञयागाझनुष्ठान देश संरक्षण पशु पालन आदि अपने कामों 
में लगे रहे, गायें दुग्ध देते रहें, बेल शकटों को वहन करने में समर्थ रहे घोड़े शीघ्र 
घावन शक्ति रक्खें नारी गण चरित्र रक्षण करें, राज्य एवं लोक सभा के अह वीर युवा 
उत्पन्न हो मेघ बार वार वर.से ओषधियाँ पक्व होकर फलप्रद रहें हमें यीग और क्षेम हो 
अथवा लोक में वेद मिलकर अपने स्वयं प्रार्थना कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। इस 
मन्त्र भाग को चिन्तन करने पर विदित है कि घर्ती माता के गर्म में विद्यमान सन्तान 
के लिए वेद पुरुष प्रार्थना कर रहा है पैदा होने वाला इन गुणों से युक्त होकर पैदा हो | 
वे ही भारत माता के सुपुत्र हैं। हमारे लिये श्रुति माता है और वेद पिता हैं.। इस भावना 
से सीमन्त संस्कार संपन्न हो तो गर्भस्थ शिशु उन गुणों से युक्त होकर पैदा होगा हो | 

THe 

पुंसवन सीमन्तोन्नयन के अनन्तर जैसा वगीचे में लगा हुआ वनस्पतियो को अनेक 
उपचारों से सावधान होकर पालते हैं उसी प्रकार गभिणी पत्नी को वात पित्त कफ के 
प्रकोप से बचा कर रक्षा करनी चाहिए। आज कल हम डाक्टरों और नसों. से अवलं- 
बित रहते हैं एवं नसिंग होमों का आश्रय लेते हैं | पुवंज मितव्ययिता को अवरम्ब कर 
गाँव के अनुभवो वृद्धाओं की सहायता से इस कार्य को सम्पन्न करते थे । अधिक क्लेश 
होने पर नियम से वेदाध्ययन किये हुए वेद पाठियों का शरण लेते थे । 


वद मन्त्र का चमत्कार 
वेद के आरण्यक भाग (जो जंगरू-मन्दिर-नदी तटाक के किनारे में अथ्ययत किया 


जाता है घर में नहीं) में आये हुए मन्त्रों को पाठ कराते थे इत मन्त्रो का शब्द गभिणी 
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में पडने से सुख प्रसव हो जाता है । आज भी इस क्रिया को प्रत्यक्ष दिखलाया 
ती है | लेकिन शर्त यह T नियत वेदाध्ययन एवं आचारशील वेदपाठियों द्वारा 
मन्त्र उच्चरित हो। सभी कार्यो की सिद्धि के लिए श्रद्धा या विश्वास भी कारण होता है। 
अंध-अ्रद्धा या अंघ-विश्वास कह कर उपेक्षा दृष्टि नहीं रखना चाहिए। यह वह मन्त्र है 
जिसका पाठ करते थे-- 
अष्ठयोनीभष्टपुत्राम्‌ | अष्टपत्नीमिसां महीम्‌ । 
अहं वेद न मे BAe | न 'चासृत्युरचा5इरत्‌ ॥ 
अष्टयोन्यष्ट पुत्रम्‌।  अष्टपदिदभन्तरिक्षम्‌ | 
अहं वेद न मे सृत्युः। य चास्रस्युरघाञ्दरत्‌ ७ 
अष्टयोनीमष्ट पुत्राम्‌ । अष्ट पत्नीममू' दिवम्‌ । 
अहं वेद न मे मत्यु: | न. चामृत्युरघाञदरत्‌॥ 
अदितिद्यौरदितिरम्तरिक्षम्‌ । अदितिमोता स पिता स पुत्र: | 
बिश्वेदेबा अदितिः पञ्चजनाः । अदितिर्जातमदितिजनिष्यत्‌॥ 
अष्टौ पुत्रासो अदितेः । ये जातास्तन्बः परि। 
देवां ३ उपप्रेत्सप्तमिः । पराः मातेण्डभास्यत्त्‌ ॥ 
सप्तभिः. पुत्र रदितिः 1 . . उपप्रेत्यूञ्य युगम्‌ । 
प्रजाये . सूत्यवे तत्‌ । परा मातेण्डमाभरत्‌॥ 
मित्रश्च ` ` वरुणश्च । धाता चार्यमा च। j 
aym भराद्य । pRa Rear ae ॥ ज्यु 
हिरण्यगर्भो evra: शुचिषत्‌। ब्रह्मजज्ञानं तत्पदम्‌ ॥ ` 
गभेः प्राजापत्यः । अथ पुरुषः सप्त पुरुष ॥ (ते. आ, १,१३) 
सूत्रकारो ने इन मन्त्रों को चयन प्रकरण के इष्टका (ईटे) ओं के उपधान (रखना) 
में विनियोग किया है | इन मन्त्रो कें अथे विचार से प्रसव का प्रसंग नहीं मालूम होता 
है। किन्तु वेदिक वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि इनका पाठ सुख प्रसव के लिए किया 
जाता है। प्रयोग ग्रन्थ में इस विषय का उल्लेख भी नहीं मिलता है। किन्तु चिरन्तनों 
का प्रत्यक्ष अनुभव है। SA परम्परा आज तक चली आ रही है। कहीं इसका मूल 
होगा ही, वह अन्वेषण का विषय है । कहा जाता है और प्रत्यक्ष से देखा भी गया है कि 
प्रसव शूल वाली गभिणी इन मन्त्रों को सुनने से प्रसव शूल उत्कट हो जात्ता है एवं विना 
शस्त्र चिकित्सा प्रसव हो जाता है । इन मन्त्रो के अक्षरों में एक ऐसा तत्त्व विद्यमान 
होगा जो गर्भ गत अग्नि और वायु को प्रकुपित करने का साम्यं रखता हो। इतना तो 
निश्चित है कि अग्नि और वायु के प्रकोप से ही प्रसव' होता ह| ' 


मोमांसा दृष्टि से उपचि 
मीमांसकों की दृष्टि से यहाँ उपपत्ति इस प्रकार हो सकती है। पूर्व वेद मन्त्रो के 
अक्षरों में अनिल अग्नि भूमि oy सूर्य रूपी पाँच देवताए' समूह भेद से अघितिष्ठ हैं 
निरूपित किया गया है। इन मन्त्रो में वायु और अग्नि देवता के अक्षरों का बाहुत्य देखा 
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जा रहा है । मन्त्रगत अर्थ-प्रकाशन सामथ्यं मात्र से मन्त्रों का विनियोग मॉमांसक नहीं 
कहते हैं किन्तु एक आध पद मात्र भी मिल जाय तो उसको लेकर भी कई जगह मन्त्रों 
क्षा विनियोग निरूपित करते हैं । यहाँ पुत्र पद और गर्भ पद मन्त्रं में मिलते हैं । इसको 
अपने विज्ञान से समझ कर चिरन्तनों ने इस कायं में इस मन्त्र का पाठ प्रवतित किया 
होगा | जैसा भी हो प्रकृत में इस मन्त्र का प्रयोग कर अनेक गर्भिणियों का प्रत्यक्षतः लाभ 
पहुँचा है, इतनी दृढ़ता चिरन्तनों की है । 
पारस्कराचार्य का मत 

पारस्कराचार्य लिखते हैं--सोष्यन्तीभद्धिरभ्युक्षति वेदना को अनुभव करती 
हुई पत्नी को जल से “एजतु दशमस्य' से ले कर 'जरायुणा सह' तक मन्त्र बोल कर 
अभ्युक्ष ण-प्रोक्षण कर-- 

...अवेतु aha शेवळ/शुने जराय्वत्तवे नेव मासेन पीबरी न कसिमिश्च नायत- 

भव जरायु पद्यताम्‌’ RST 
इस मन्त्र को जपना चाहिए | मन्त्र का अर्थं है हे वेदना का अनुभध करने वाली भार्ये ? 
तुम्हारा जरायु अवेतु नीचे गिरे। वह नाना रूप का है और चिकना है| यह श्वा का 
भक्षण योग्य है । दुःख जनक होने पर भी गर्भ कोश न गिरे। 


पारस्कर गृह्य सत्र का प्रामाण्य विचार 


आज कळ लोगों में शंकाएँ होती हैं कि प्रसव वेदना को अनुभव करती हुई पल्ली 
के पास जाकर पति को यह मन्त्र जपना है कहते हुए पारस्कराचार्य ने इसका अनुभव 
केसे किया ? एवं इसका क्या प्रयोजन है? आज इस युग में इसको क्यों माने ? इत्यादि। 
तक-संगत समाधान को सभी मान्यता देते हैं, यह न्याय का अतिक्रमण कर चलने वालों 


_ को जितना भी सुसंगत तकं हों बतलाना निष्प्रयोजन है । अतः न्याय को मानकर समा- 


धान को सुनना आवश्यक है । महषि जेमिनि श्रुति एवं स्मृति के रूप में घमं ग्रन्थों को 
विभक्त कर उसके प्रामाण्य का न्याय बतलाये हैं। श्रुति का प्रामाण्य में दिग्दर्शन कराया 
जा चुका है । अभी स्मृति के प्रामाण्य में क्या न्याय है इसका विचार हमें करना है | 
Hele जैमिनि अपने प्रमाणाध्याय (पहला अध्याय) के समग्र-तीसरे पाद में स्मृति प्रामाण्य 
का न्याय बतलाये हैं। न्याय के लिए अधिकरण (न्यायालय) १० बनाये | एक एक अधि- 
करण से एक एक न्याय निकलता हैं। न्यायालय में अन्याय का स्थान केसे होगा | उनमें 
पौरुषेय मनुयाज्ञवल्कय आदियों के स्मृतिग्रन्थ, श्रुति विरुद्ध स्मृतियाँ, विभिन्न आचार, मह- 
षियों के कल्प ओर सूत्रग्रन्थ एवं व्याकरण आदि का विचार हैं। जेमिनि ने वेद को 
छोड़कर वेदमूलक जितने विद्या-स्थान के ग्रन्थ हैं उनको स्मृति शब्द से ही व्यवहार 
किया है। स्मृति. शब्द का अर्थ है-- 
“संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानम’ 
संस्कार अतुभव से होता है वह कालान्तर स्मरण के लिए उद्बोधक होता है । इस नीति 
से देखते हों तो पारस्कराचाये-विरचित गृह्यसूत्र भी स्मृति के अन्तगेत हो जाता है। पार: 
स्कराचायं प्रथम अनुभव किये हुए पदार्थो को संस्कार द्वारा स्मरण कर सुत्रग्रन्य का प्रण- 
१९ 
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यन किये । अनुभव के विना संस्कार नहीं संस्कार के विना स्मरण नहीं स्मरण के बिना 
ग्रन्थ प्रणयन असंभव है । अनुभव श्र्‌ तियो से हुआ या श्रू तियो में पारंपरागत मह॒षियों की 
गोष्टियाँ (सेमिनार) से हुआ | यह मानकर चलना ही न्याय्य है । क्योंकि अर्थ वुध्वा शब्द 
रचना' न्याय है। विना अर्थ के जाने शब्द रचना हो ही न सकती | निरर्थेक शब्द की 
रचना कोई नहीं करता । इस दृष्टि से देखा जाय तो कात्यायन से अभिन्न पारस्कराचायं 
वेदों को अध्ययन कर वेदों में कहे हुए कर्मों को अनुष्ठान करते हुए इस सुत्रग्रन्थ का प्रण- 
यन किये | श्रोत (वेदिक) पदार्थो के अनुष्ठान में जो कर्ता वह ही सूत्रग्नन्थ का भी कर्ता 
है तो कतृंसामान्य ही इस सूत्रग्रन्थ के प्रामाण्य में हेतु है 'पारस्करगृह्यसूत्रं प्रमाणस्‌ कतुं 
सामान्यात्‌' यह अनुमान का आकार है। महि जैमिनि अपने स्मृत्यधिकरण में अपि वा 
कतृंसामान्यात्‌ प्रमाणमतुमानं स्यात्‌ कहकर न्याय वतलाये । इस न्याय को हमें स्वागत 
करना चाहिए क्योंकि हम भारतीय हैं वेदिक | वेदों का भी हम मानते नहीं कहने पर 
हम हिन्दू नहीं होंगे । कुरान को धमं ग्रन्थ मानने वाले मुसलमान, वबल को मानने वाले 
ईसायी वेदों को मानने वाले हिन्दू | जैसा कि पदार्थों द्रव्य गुणों आदियों का विभाजक धमं 
qria द्रव्यत्व गुणत्व आदि होते हैं वैसा मुसलमान क्रिश्चियन्‌ हिन्दू ये मत विभाजक हैं । 
यद्यपि बौद्ध जैन अद्वेती, विशिष्टाह्वेती द्वेती आदि भेद हमारे में मिलते हैं तथापि ये मत नहीं 
किन्तु सम्प्रदाय हं । संप्रदाय का अर्थ कह दिया गया है कि अविच्छिन्न गुरुशिष्यभाव से 
विद्याप्रामि | हिन्दू होते हुए ये संप्रदाय के भेद होने से बौद्ध जेन आदि व्यवहृत हुए | 
जैसा कि द्रव्य होते हुए पृथिवी जल आदि भिन्न होते हैं वेसा हिन्दू होते हुए तत्तदविद्य 
प्राप्ति को निमित्त लेकर बौद्ध आदि व्यवहार प्रवृत्त हुए हँ | हिन्दू ही मत का विभाजक 
है। बौद्ध जेन आदि संप्रदाय के विभाजक हैं । जैसे पृथिवीत्व जलत्व आदि पदार्थविभा- 
जक नहीं हं किन्तु विशेष गुणों के daa होने से भेद पड़ गया | एवश्च हमें हिन्दू होकर 
चिन्तन करना चाहिए पारस्कर स्मृति का प्रामाण्य केसा है ? तो प्रामाण्य के प्रति 
जेमिनि न्याय ही अवलंब है | 


दूसरी शंका थी क्या प्रयोजन ? पहले कहा जा चुका है कि प्राचीनो का व्यवहार 
मितव्ययिता की ओर समाज को ले चलता है । कष्टप्रद अवस्था में प्राण रक्षण में हर एक 
की प्रवृत्ति स्वाभाविक है । रक्षण में नाना उपायों को gos कर अनुभूत: किसी उपाय का 
ग्रहण ता है | उसी उपाय का ग्रहण समुचित है जिसके ग्रहण से मितव्ययिता सिद्ध 
हो ओषधियो की शक्तिं को पहचान कर वैद्य उपचार में प्रवृत्त होता है तो वेदिक शब्दों 
की शक्ति को समझ कर मन्त्रोच्चारण उपाय का ग्रहण करता है। डाक्टर शस्त्र चिकित्सा 
शीघ्र फल प्रद मानकर उसमे प्रवृत्त होता है । इनमें व्यय की दृष्टि से उच्च नीच भाव है 


ही और स्वायत्त उपाय अपने पास रहते हुए परावलम्त्री बन कर रहना व्ययाधिक्य का हेतु . 


बन 9 । वेद्य हों चाहे डाक्टर अनुभूत नुक्से का आश्रयण कर ही चिकित्स 

होता है, वेदिक का भी यही न्याय है। नर दृष्टि सभी का = जरूरी i a 
चेन्मधु विन्देत किमथं पर्वेत ब्रजेत' अपने पास मधु के रहते हुए पहाड़ चढ्ने लिए क्या 
आवश्यकता है | अपने पास मधु के अमाव में उसकी प्राप्ति हेतु उपायान्तर का अवलम्ब 
उचित है | प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलम्वी बन कर रहने के लिए हो इस परम्परा को चिर 
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न्तनों ने प्रवतित किया है जिससे मितव्ययिता की सिद्धि हो | यही इन संस्कारों की प्रवृत्ति 
का प्रयोजन है । 

आज कल के यान्त्रिक युग में इसकी क्या आवश्यकता है ? किसी प्रकरण या 
प्रबन्ध के तात्पर्यं को निर्णय करने में- 
उपक्रमोपलंद्दारावभ्यासोऽपूर्वता फलम्‌ | अथंवादोपपत्तिञ्च लिङ्गं तात्पय॑निणये ॥ 
शास्त्रकारों ने छः प्रमाणों की परिगणना किया है । इनमें अभ्यास एक है। इसका अथे 
है 'अनन्यपरविधिपुनः श्रवणम्‌? । अर्थात्‌ विधि का पुनः श्रवण अन्य परक न होकर 
प्रकृत कार्य सिद्धि के लिए हो इस न्याय से उसी को दुहराया जाता है जो पूर्व कहा जा 
चुका है | अभ्यास शारीरक भी होता है वाचिक भी । शरीर पा्थिव-भौतिक है वाक्‌ 
आध्यात्मिक & । भौतिक वरू से आध्यात्मिक वल प्रवल होता ही है । महषि भारद्वाज का 
आश्रम दै | महषि का परिवार विद्यार्थियों का समूह । खाने पीने का साधन कन्द मूल फल 
आदि, पहनने का साधन वल्कल वृक्षो की छाल, और शयन स्थण्डिल में । इस परिस्थिति 
में अपने दल-बल सहित भरत आकर महषि को दर्शन करता है तो महि दल-वल सहित 
उनको भोजन के लिए निमन्त्रित करते हें । राजा भरत के अनुरूप भोजन कराना है। 
भौतिक साबन का पुणं अभाव है, तो भी अपनी वाक्‌ शक्ति से समग्र सेना सहित भरत 
का आतिथ्य अभूत पूवं हुआ | अपनी अग्नि होत्र शाला में जाकर तीन बार आचमन सात्र 
करके विश्वकर्मा का आह्वान करते हैं, बड़े बडे प्रासादों का निर्माण होता है सभी जंगल 
सुन्दर नगर बन जाते हैं मधुर पक्वान्न बनते हैं, पायस की नदियाँ बहती हैं । इसका वर्णन 
करते हुए महषि वाल्मीकी थक जाते हैं। में कथा कहने को प्रवृत्त नहीं हुआ gl वाक 
दाक्ति को प्रर्दशत करता Z— 
आनीयतांमितस्सेनेत्याज्ञप्तः परमर्षिणा । 
अस्निशालां प्रविश्याथ पीत्वापः परिमुज्य च | 
आतिथ्यस्य क्रियाहेतोः विश्वकर्माणमाह्वयत्‌ ॥ 
आह्ये विश्वकर्माणमहं aAa a! 
आतिथ्यं कतुंमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्‌ ॥ 
आतिथ्य ग्रहण कर जनता कहती है - 
तर्पितास्सरषेकायैस्ते रक्तचन्दनरूषिताः | 
चेवायोध्यां गामिप्यामो न गमिष्याम दण्डकान 
; कुशलं भरतयास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम्‌॥ , 
भरढाजषि की वाक्‌ शक्ति का यह परिणाम है । आचमन करना एवं आह्वान करना जेसा 
यजमान नौकरों को बुलाता है । यह प्रभाव मर्हाध का कैसे प्राप्त हुआ | मानना पड़ता है 
नियत वेदाध्ययन के महिमा छोड़ अन्य कारण कौन हो सकता है । शंका करने वाले कर 


“सकते हैं यह सव 'कथा' है । सचमुच . पुरुषोत्तम राम की कथा ही है लेकिन इतिहास 


_पुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहयेत' न्याय से वेद के प्रामाण्य वुद्धि में संवाद ज्ञान की अपेक्षा 
रखने वाले भी तो होते है | उसको प्रदर्शित कर वाल्मीकि मर्हाध प्रत्यक्ष दृष्ट अनुभव को 
स्मरण कर दिखलाते हैं । पुराण इतिहास भी मीमांसकों के मत में स्मृतियां हैं। जेसा 
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लौकिक ज्ञानो के प्रामाण्य में संवाद ज्ञान की अपेक्षा है वैसा अलौकिक अदृष्ट विषयक ज्ञानं 
के प्रामाण्य में भी संवाद सापेक्षता है ही | तदर्थं महषियों ने इन पुराणों का प्रणयन किया 
है । हाँला कि हम वेद के प्रामाण्य में संवाद ज्ञान की अपेक्षा न रखते हैं वह निरपेक्ष प्रमाण 
ही है, किन्तु पुराणों के प्रामाण्य में वही महषि जेमिनी के न्याय मात्र को शरण लेकर 
चलना पड़ता है। वेद के सामने शिर न झुकावें किन्तु न्याय के सामने शिर झुकाना ही 
होगा | तात्पतं टीकाकार ने मुक्त कण्ठ कहा है-- 

“मीमांसासंशकस्तकस्सवी वेद्समुद्धवः | 

खो$तो वेदो रुमाप्रापकाष्ठादिलवणात्मवत्‌ ॥' 
यह वचन ध्यान देने योग्य है । मीमांसा शब्द पूजित विचाराथंक है । अयुक्त का प्रतिषेध 
कर युक्त का अभ्यनुज्ञान तक कहलाता है । पुजित विचार के द्वारा जो वेद से निकला 
तकं प्रस्तुत किया जाता है, वह वेद ही है | अर्थात्‌ समग्र जैमिनि न्याय वेद है | यह मीमां- 
सको की उक्ति नहीं है किन्तु तात्पर्य टीकाकार की । वे प्रामाणिक नैयायिक हैं जिनके तर्क 
अखण्डनीय होते हैं । वे मीमांसा के न्यायों के विषय में अपने उद्गार को प्रकटित करते 
हैं। अतः पारस्कराचाये की स्मृति के प्रामाण्य में क्यों सन्देह होगा | 


आज कल हम परिवर्तित युग में चल रहे हैं, इस युग के लिए ये वेदिक बातें अनु- 

रूप नहीं हैं । दुनियाँ बढ़ती हुई जा रही है, हम क्यों पीछे रहें आदि वार्ताएँ चलती हैं। 
यह ठोक है कि हमें बढ़ना है | यह बढ़ना व्यापार भौतिकता को लेकर होता है | बाहरी 
बढाव को देखकर हम भी सोचते हैं हमें भी वढ़ना। ag! ag रोका नहीं जा सकता 
लेकिन शान्ति नहीं मिलेगी । अशान्त रह कर बढ़ते रहना भी तो अच्छा नहीं । हम इस 
यान्त्रिक युग में रह कर भी शान्त रहने के उपाय हमारे में विद्यमान हैं । इसके लिए पर्याप्त 
सामग्री को जुटा कर चिरन्तन रखे हुए हैं। उनको हम क्यों छोड़ें? वे आज कल के 
भौतिक आविष्कारों के लिए प्रतिबन्धक तो नहीं हैं। एक ओर अपनी संस्कृतियों को 
अवलम्वन करते हुए युगानुरूप नूतन चीजों के आविष्कार में लग सकते हैं। आपस में 
इनका बाध्य बाधक भाव नहीं हैं । अपनी संस्कृति में रह कर भी हम इन नूतन पदार्थों 
के आविष्कार में वुद्धि लगा सकते हैं । नूतन पदार्थ के आविष्कार करते हुए जूता पहन 
खाना खाना पाणी पीना आदि को हम वर्जित कर सकते है | विदेशी ऐसा करते हैं हमें 
* भी ऐसा करना है यह ख्याल ठीक नहीं । में अनुकर्ता क्यों ag’? अनुकार्य बनने का 
सामर्थ्यं रहते हुए ot! आत्मीयता का रहते हुए परकीयता का ग्रहण क्यों करें? आज इस 
पं इन संस्कारों को क्यों माने ? इस प्रश्‍न के उत्तर में इस युग में अपने संस्कारों को 
बयों परित्याग करें कहने पर क्या समाधान होगा ? कह सकते हैं फेशन बन गया है। 
फेशन ही तो अनुकरण है। अनुकरण करने वाला परतन्त्र होता है अनुकार्य स्वतन्त्र 
रहता है! किन्तु परतन्त्रता के कारणों का आश्रय लेते हैं। इस अवस्था में स्वतन्त्रता 
का मतलव क्या निकलता है । अपने घर पर धोती कुरता धारण कर नित्य नैमित्तिकों 
का अनुष्ठान करें दफ्तर जाते हुए तदनुरूप वेष धारण कर सकते हैं | दफ्तर में भी सूट 


बूट पहनने में अनिवार्यता तो नहीं हैं । स्वच्छ धोती कमीज से 
है | मितव्ययिता का छाभ भी तो है। काम चक सकता 
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संस्कारों का संक्षिप्त कम 
(महषि जैमिनि के उपक्रमाधिकरण (३. ३. १.) न्याय से जात-कमं से लेकर पुनः 


जनन पर्यन्त के मुख्य मुख्य संस्कारों का विवरणात्मक स्वरूप दिखलाया गया । संप्रति 
उनका संक्षिप्त पदार्थ क्रम संक्षिप्त रूप से दिखाया जाता है)। 


सामान्य अङ्ग 
सभी संस्कारों का कुछ सामान्य अंग होते हैं। स्नान धौतवर परिधान तिलक 
धारण आचमन प्राणायाम निविघ्न समाप्ति के लिए संक्षिप्त गणेशपूजन, प्रधान कमं का 
संकल्प, आवहित गणेश का उद्घासन पुण्याहवाचन, नान्दीश्राद्ध ग्रह पूजन मातृका पूजन 
अग्नि-प्रतिष्ठा के लिए भूसंस्कार, अग्नि-प्रतिष्ठा आदि । इनमें जहाँ जितना विहित हैं 
उनका वहाँ अनुष्ठान किया जाता है। डः 
O जातकम 
जातकमं में मेधाजनन और आयुष्यकरण मुख्य है। पुत्र उत्पन्न होने के बाद पुत्र 
के मुख को देखकर पिता नदी या तटाक या घर के शीतल जल से सचेल स्नान कर घौत 
वस्न और तिलक धारण कर नाळच्छेद के पूर्व सूतिका गृह में प्रविष्ट होकर प्रथमतः आच- 
मन प्राणायाम करेगा | गणेशस्मरण-और पुण्याहवाचन देश काल आदि को कीर्तन कर 
संकल्प करेगा-- 
'असुकनक्षत्रे असुकराशौ जातस्य मम कुमारस्य गर्मास्बुपान-जनितसकळः 
दोषनिदृत्तिद्वारा मेघायुषोरभिवुष्यथं थीपरमेश्वरसुद्दिश्य परमेश्वरग्रीत्यथं 
मेधाजननम्‌ आयुप्यकरणख (जातकम) करिष्ये | 
मेधाजनन 
रजत या कांस्य पात्र में मधु और घृत को सुवर्ण शालाका से मिलाकर शिशु के 
जिह्वा में “भूस्त्वयि दधामि, भुवस्त्वयि दधामि, स्वस्त्वयि दधामि भूभु वस्स्वस्त्वयि 
दघामि मन्त्र से मिलाया हुआ मधुघृत को लगाना है। 
AT TRC 
बालक के पास या दाहिने कान के पास दिखाये गये आठ मन्त्रों को तीन बार 
जपना ही आयुष्यकरण कहलाता है | AA— 
अग्निरायुष्मान्‌ स वनस्पतिमिरायुष्मान्‌ तेन त्वायुषायुष्मन्त करोमि । 
सोम आयुष्मान्‌ स ओषधी भिरायुष्मान तेन + करोसि । 
' ब्रह्मयुष्मत्‌ तद्‌' ` ब्राह्मणैरायुष्मत्‌ तेन ४ करोमि। ` 
देबा आयुष्मन्तस्तेऽमुतेनायुष्मन्तः तेन करोमि । 
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ऋषय आयुष्मन्तस्ते ब्रततैरायुष्मन्तः तेन न करोमि | 
पितर आयुष्मन्तस्ते स्वघाभिरायुष्मन्तस्तेन + करोमि । 
यज्ञ. आयुष्मान्‌ स दक्षिणाभिरायुष्मान्‌ तेन + करोमि । 
समुद्र आयुष्मान्‌ स स्रबन्तीभिरायुष्मान्‌ तेन + करोमि | 
असुप्राणन 
पांच ब्राह्मणों को पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर मध्य में खढ़ा कराकर पूव दिशा से 
आरंभ कर क्रम से प्राण अपान व्यान उदान शब्दों को कहलाना चाहिए । मध्य में रहने 
वाले से अन्तरिक्ष ऊपर देखकर समान शब्द को कहलाना चाहिए । यदि ब्राह्मण न मिले 
पति स्वयं ही सभी दिशाओं को घूम कर प्राण व्यान अपान उदान समान शब्दों को 
उच्चारण करें। यही अनुप्राणन है ! ये अनुप्राणन ब्राह्मण करे तो उनको पति 'इम मम 
कुमारमनुप्राणित' इस प्रकार प्रेष आज्ञा देता है? । स्वयं कर्ता हो प्रेष नहीं है । 
अनन्तर जिस स्थल में बच्चे का जन्म हुआ है उस स्थान का 'वेद ते भूमि' मन्त्र 
से अभिमन्त्रित करना है। 
चेद ते भूमि हृदयं दिचि चन्द्रमसि श्चितम्‌ । 
वेदाहं तन्मां तह्विद्यात्पशयेम शरद्‌शशतं जीवेम 
श॒रदः Mya शारदः शतम्‌ ॥ 
मन्त्र का तात्पयं बतला दिया गया है। 
बच्चे का अभिमंशेन 
अनन्तर पिता बच्चे को अभिमर्शन-स्परशं इस मन्त्र से करता है। 


अश्मा भव agua हिरण्यभस्नुतं भव। 
आत्मा बै पुत्र नामासि ख जीव शरद्‌! शतम्‌ ॥ 


बच्चे के माँ का अभिमन्त्रण 
अनन्तर बच्चे के माँ को इस मन्त्र से अभिमन्त्रण करता है-- 
“इडासि मैत्रावरुणी चीरे वोरमजीजनथाः | 
सा त्वं वीरवती भव याऽस्मान्‌ चीरचतोऽकरत्‌' ॥ 
अनन्तर बच्चे को स्तन्य पान कराकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को सत्कृत कर जिस खटिया 
में माता सोती है उसके शिर के भाग के नीचे एक उदकुम्भ को पति रखेगा | उसका 


मन्त्र है- 
है आपो देवेषु जाग्रथ यथा देवेषु ज्ञाग्रथ। | 
पबमस्यां५'सूतिकाया'५ खुपुत्रिकायां जाग्रथ ॥ 
१. ज्योतिष्टोम के ऋतु याज नामकयागों में यजमान कतुंक याज्या मन्त्र के पाठ 
aa AT नहीं होता है उसी न्याय से यहाँ भी प्रेष नहीं है । द्रष्टव्य-पू. 
+ हे. ५.१८. ` PISS. 13३ 


ना 
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संस्कारो का संक्षिप्त क्रम १५१ 


अनन्तर सूतिका घर के द्वार देश में भूसंस्कार कर लौकिक अग्नि की स्थापना 
करना है। उस अग्नि में सायं प्रातः सूतिका स्नान पर्यन्त हाथ से चावल में सर्षपों को 
मिलाकर होम करना है। मन्त्र है-- 
शण्डामकाँ उपवीरः शौण्डिकेय उलूखळः 
मलिम्लुचो द्रोणासश्च्यचनो नश्यतादितः स्वाहा ॥ 
आछिखन्ननिमिषः कि चद्न्त उपश्च॒तिहयेक्षः कुम्भी शत्रः पात्रपाणिज्रमणिः 
gaiga: खपंपारणश्च्यचनो नश्यतादितः स्वाहा ॥ 
ये दो होम सायं प्रातः करें | दोनों होम अग्निदेवताक हैं | उत्पन्न बच्चे का यदि कुछ 
पीडा की वाधा का अनुभव होने पर उसके शमन के लिए पारस्कराचायं ने मन्त्र पढ़ने का 
निर्देश किया | यह नैमित्तिक है नित्य नहीं | एवश्च सूतिका घर के द्वार देश में अग्निस्था 
पन, तथा होम पर्यन्त के कायं कलाप से जातकमं समाप्त होता हैं। 


आज कल अनुष्ठान करने बाले नामकरण के साथ सूतक निवृत्ति होने पर जातकमं 
को करते € | यह उचित है या नहीं इसका विचार पहले नहीं. किया यया । अतः अभी 
विचार किया जाता है | 


कमं सामान्य के लिए मुख्य काल विहित है । मुख्य काल शास्त्रीय कारण से न 
मिलने पर गौण काल का ग्रहण होता है। प्रकृत जात कमं में मेधाजनन और आयुष्यकरण 
का मुख्य काळ नालच्छेद का पूवं बतलाया है, नालच्छेद हो जाने पर सूतक लग जाता 
है यह भी शास्त्र कहता है । अर्थात्‌ नालच्छेद के पूवं सूतक नहीं लगने से जात कमं का 
अनुष्ठान प्राप्त है | किन्तु सूतक छग जाने के कारण मुख्य काल नही मिलता | इस अवस्था 
में मीमांसा का निर्णायक न्याय बतलाया हुआ है। काल और देश कमं प्रयोग के साथ 
संबन्ध रखने वाले हैं कमं के प्रयोग में प्रधान कुछ होते हैं अंग कुछ होते हैं | उनमें प्रधान 
का मुख्य काल में अनुष्ठान होना चाहिए, अंगों का मुख्य काल का लोभ न होने पर भी 
कोई बाधा नहीं है | जात कमे प्रयोग में प्रधान मेधाजन और आयुष्यकरण है। इसका मुख्य 
काल नालच्छेद का पूवं | और वह काल सूतक से रहित है | नारूच्छेद के समय को बढ़ा 
नहीं सकते हैं । अतएव मेघा-जनन और आयुष्य-करण का मुख्य काल अतिकान्त होनेपर 
उसका लोप प्राप्त है। किन्तु 'अकरणान्मन्दकरणं श्रेयः' न्याय से सूतक निवृत्त होने पर 
जात कमं का अनुष्ठान नाम-करण के साथ प्रचलित है | मीमांसा के जातेष्टि न्याय (३. ३ 
१८) द्रष्टव्य है les 


आपस्तंबीय जातकर्म 
आपस्तंब प्रयोग में कुछ वेलक्षप्य है। अपनी शाखा के अनुसार मन्त्र एवं प्रयोग की . 
भिन्नता अवश्यंभावी है | किस में मेद और किसमें एकता इसका परिचय होने से संपूर्ण 
भारत में सांस्कृ तिक एकता का बोध होगा । इस निमित्त संस्कारों में आपस्तंब संबन्धी 
पदार्थ कहीं कहीं दिखलाया जाता है। 
` @&गौण काल में अनुष्ठान के पूर्व मुख्य काल का अतिक्रमण से :उत्पन्न दोष से 
छूटने के लिए प्रायश्चित के रूप से कुच्छाचरण किया जाना चाहिए । 
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कालातिपन्न maa 
आचमन, गणेश स्मरण, देश काल संकीतंन द्वारा संकल्प 
अमुक नक्षत्रे अमुकराशौ जातस्य मम कुमारस्य जातकमेणः सुख्यकालाति 
क्रमणेन यो दोषस्समजनि तद्दोषपरिहाराथ छृच्छुप्रत्याम्नायं हिरण्य 
दाने व्याहृतिहोमञ्च करिष्ये | 
संकल्प कर जल से हाथ घोकर 
हिरणगभे गर्भस्थं हेमवीजं विभावसो: | 
अनन्तपुण्यफलदं ततश्शान्तिं प्रयच्छ मे॥ 


अमुक नक्षत्रे अमुक राशौ जातस्य मम कुमारस्य जातकमंण: मुख्यकालातिपन्न 
प्रायश्चित्तार्थ इदं हिरण्यं शमंणे तुभ्यमहं सम्प्रददे न मम कह कर अपने शक्त्यनुसार 
दक्षिणा देकर लौकिक-अग्नि को स्थापित कर चतुष्पात्र प्रयोग से परिषेचनान्त कमे कर 
मम कुमारस्य जातकमंगः मुख्यकालाकरणदोषनिवारणारथं सवंप्रायश्चितहोमं होष्यामि, 
ओं भूर्भुरस्सुवस्स्वाहा होम कर प्रजापतय इदं न मम त्याग कर आचमन करें | 

अनन्तर पिता वेद विदों का एक परिषद को घटित कर उनसे जातकमं करने के 
लिए अनुमति लेकर आचमन, गणेश-स्मरण, प्राणायाम कर संकल्प करेगा | नक्षत्रे राशौ 
जातं मम कुमारं जातसमंणा संस्करिष्यामि। गणेश पूजा कर बच्चे को वात्सप्रमन्त्र पढ़ 
कर अभिमर्शेन करेगा | भालन्दन का पुत्र वत्सप्री नाम के Hele के द्वारा अनुभूत मन्त्र 
समुदाय वात्सप्र कहलाता है। इस सूक्त में ११ मन्त्र हैं इसको पढ़ कर वच्चे के शरीर के 
शिर से em पाद पर्यन्त अभिमर्शेन होता है। पारस्कराचार्य ने भी वात्सप्र मन्त्र से 
अभिमत कहा है किन्तु 'स यदि कामयेत सवंमायुरियात्‌' कह कर इस अभिमशंन को 
काम्य माना है | अभिमशंन के अनन्तर. शिशु को पिता अपने गोद में रखेगा । ं 


मन्त्र को विशेषता 


श्रौत चयन प्रकरण में उखामें स्थापित अग्नि के उपस्थान-अग्नि समीप में 
मन्त्र पढ़ना कार्य में इस सूक्त का विनियोग किया गया है। उसी को गृह्य रर त्य 
शिशु के अभिमझंन में विनियोग किये है । अग्नि साध्य कर्म काण्ड में जैसा अग्नि का संर- 
क्षण वधन और आदर मुख्य है वेसा ही देश-समाज के संरक्षण में अग्नि तुल्य वत्स का 
भी प्राधान्य है | इस विषय को वत्सप्री महषि ने समझा | अत एव सतत मनन के द्वारा 
इस सूक्त से परिचित हुए। इस तत्त्व को जानकर पारस्कराचायं आपस्तंबाचायं आदि 
ish ra समय aye का भविष्य उज्ज्वल हो समाज सेवा में घुरंधर 
आयु को प्राप्त कर इन उद्देश्यों को लेकर अभिमशंन में 
किये । ये सुक्त (माध्य. सं. १२. १८, एवं. ते. सं. ४.२.२) में विद्यमान है। ae 
. गोद में लेने का मन्त्र है-- 


अस्मिन्नहं सहस पुष्याम्येघमान! सवे वरे 
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संस्कारों का संक्षिप्त क्रम १५३ 


अनन्तर मूर्धा का अवघ्नाण-अभिमन्त्रण-दाहिने कान में जप और नक्षत्र नाम निर्देश मेधा 
जनन-मघुघृत प्रारन-स्नपन-माता के गोद में शिशु को रखना दाहिनां स्तन प्राशन आदिं 
समान है। शाखा के भेद से मन्त्र के आनुपूर्वी मात्र भिन्न है। फलीकरण होम समान 
है | अन्त में अभ्युदय पुण्याहवाचन विशेष है | 


नामकरण प्रयोग 

rat दिन पत्नी और बच्चे को स्नान कराकर स्वयं नहाकर पति धौत वस्न 
तिलक धारण के द्वारा प्रातस्सन्ध्यानुष्ठान के अनन्तर यथाविधि पुण्याहवाचन कर धोये हुए 
घर को पुण्याहवाचन जल से प्रोक्षण कर आचमन प्राणायाम संक्षिप्त गणे पुजन मातृका 
पूजन अभ्युदय नान्दी को समाप्त कर नक्षत्रे राशौ जातं मम कुमार नाम करणसंस्कारेण 
संस्करिष्यावः संकल्प करना चाहिए | नामकरण में माता का भी अधिकार माना गया है 
अतएव संकल्प में द्विवचन वोला जाता है । अपनी परंपरा के अनुसार बच्चे के दाहिने 
कान में दम्पति नाम सुनावेंगे । ब्राह्मण भोजन कराना आवश्यक कहा गया है। अनुष्ठान 


पूर्वाह्न में हौ होगा | 


आपस्तंब के अनुसार संकल्प में नाम धास्यावः बोला जाता है। नाम को सुनाने 
के पश्चात्‌ अभ्युदय और पुण्याहवाचन किया जाता है | घर के प्रोक्षण के लिए आरंभ में 
पुण्याहवाचन होता ही है । निष्क्रमिणिका सूये दशन आदि अपने काल में समान है। 


अन्न प्राशन पदार्थक्रम 


बच्चे के छटवें मास में ताराबल चन्द्रबल आदि को निश्रय कर शुभ दिन में आच- 
मन प्राणायाम आदि करके मातृका पूजन पूर्वक नान्दी श्राद्ध का अनुष्ठान होगा | तदनन्तर 
पञ्चभूसंस्कार कर लौकिक अग्नि को स्थापित कर ब्रह्मवरण आज्यभागान्त करें | स्थाली- 
पाक सिद्ध कर Gee | आज्य से दो आहुतियाँ होंगी | जिसका मन्त्र है । 

देवी वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो safer । सा नो मन्द्रमिष- 

FSA दुहाना घेउुर्वागस्मानुप सुष्टुतैतु स्वाहा, इदं वाचे न मम देवी 

वाचं "पूरा पड़कर वाजो नो अद्य प्रखुचातिदानं वाचो देवी ऋत्मिः 

कल्पयाति | बाजो मा सवंबीर जजान बिश्वा आशाबाजपतिजयेय१/स्वाहा | 

इदं वाचे वाजाय न मम । SR 
इन दो होमो के अनुष्ठान के अनन्तर स्थालीपाक के चार आहुतियाँ करें उनका मन्त्र-- 


प्राणेनान्नमशीय स्वाहा, इद्‌ प्राणाय न मम | अपानेन गन्धानशीय स्वाहा 
इद्भपानाय न मम । चक्षुषा रूपाण्यशीय स्वाहा-इद चक्षुषे न मम । 
ATT OT यशोऽशीय स्वाहा-इदं VAT न मम 
स्थालीपाक से स्विष्टकृद्धोभ करके, महाव्याहृति आदि नौ होमों को करना है। अनन्तर 
संस्रव प्राशन | दक्षिणा दान के अनन्तर अन्न को अलग पात्र में रखकर एकवार बच्चे को 
विना मन्त्र से खिलाना चाहिए। अथवा 'हुन्त' बोलकर खिलाना चाहिए | पारस्कराचाये 
Re 
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१५४ संस्कार-विज्ञान- 


कामना के भेद से कतिपय पक्षियों के मांस का भी खिलाने का निर्देश किये हैं । अनन्तर 
ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए | 


आपस्तम्ब HAGAN पदाथ 

अन्न प्राशन संस्कार के अंगभूत प्रतिसर वन्धनकमं करने का विधान है । यह अन्न 
प्राशन-चडाकमं-उपनयनों में किया जाता है । स्नान सन्ध्या आदि से निवृत्त होकर चार 
पाँच ब्राह्मणों के साथ इस कमं का अनुष्ठान होता है। एक थाली में चावल विचाकर तीन 
रेखायें बनाकर जल भरा HA को उस पर रखकर कूर्चं आम्रपल्लव नारियल से कुंभ को 
विभूषित कर कुम्भ के उत्तर दिशा में पत्ते में तण्डुल विचाकर उसके ऊपर हल्दी गन्ध 
आदि से अनुलिप्त सूत्र ( जिसको हाथ में वान्धना है ) को स्थापित करना है। अनन्तर 
आचमन गणेशस्मरण प्राणायाम कर 

नक्षत्रे राशो जातस्य मम कुमारस्याज्नप्राशनकर्माङ्ग' प्रतिसरवान्धकर्म 

करिष्ये 
सङ्कुल्प करना है। कुम्भ में वरुण देवता को आवाहनादि पोडशोपचारपूजा कर के कुम्भ 
के उत्तर भाग में स्थापित सूत्र के जप के लिए-- छ, 

"अस्मिन्‌ प्रतिसर मन्त्र जपकमणि ऋत्विज्ञ त्वां चणे > 
ऐसे-चार ऋत्विजों को वरण कर “प्रतिसर मन्त्र जपं कुरुध्वस्‌' कहकर गायत्री भन्त्र का 
पच्छ एवं अद्धंचंक्रम से उच्चारण कर ऋत्विजों के साथ जप करना है । जप के लिए चारों 
वेदों के शुरू के मन्त्र 'क्ृणुष्वपाज' अनुवाक “अग्ने यशस्विन्‌' से चार ऋचाएँ, दधिक्राव्ण 
ऋचा 'आपो हिछ्ठा” से तीन ऋचाएँ, हिरण्यवर्णीय सूक्त, पवमानानुवाक,”वरुण-रद्र-ब्ह्म- 
विष्णु-दुर्गा-भीसूक्त एवं अन्त में 'नमो ब्रह्मणे मन्त्र को तीन वार परिधानीया के रूप जप 
कर आवाहित वरुण को उद्वासन कर अब्लिङ्गक मन्त्रं से सूत्र को प्रोक्षण कर 'त्र्यम्वकं 
यजमाहे? मन्त्र से सूत्र को हाथ में लेकर भस्म से तीन वार उन्मार्जन कर 'अगिनिरायुष्मान्‌ 

आदि पांच मन्त्रों से अपने हाथ को अभिमन्त्रित कर पुमान्‌ को दाहिने हाथ में एवं जियो 
को वायें हाथ में “वृहत्सामक्षत्रभृत्‌' मन्त्र से वान्धना चाहिए | जिस भस्म से सूत्र. का उन्मा- 
जेन हुआ उसको धारण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर सत्कार करना है। अन्नप्राशन 
आदि समाप्ति के दिन में सायं नदी या तटाक में हाथ में बन्धा हुआ सूत्र को विस्रंसन कर 
विसर्जन करना है । यह अन्नप्रासन के पूर्वाङ्ग है। 


अन्नप्राशन 
अन्नप्राशनाङ्ग प्रतिसर बन्ध के अनन्तर अभ्युदय पुण्याहवाचन करना है। 
अनन्तर गणेशस्मरण कर देशकाल संकोतंन कर-- 


नक्षत्रे राशो जातं मम कुमारं रामशर्माणम्‌ अन्नप्राशनकर्मणा संस्का- 
रिष्यामि' 

संकल्प कर पुण्याहवाचन जल से कुमार और अन्न को प्रोक्षण करना है | 

रोर अन्न को पात्र में मिलाकर-- = ४ तचा 
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संस्कारों का संक्षिप्त क्रमं १५५३ 


‘at भूरपां त्वौषधीनां रसं प्राशयामि शिवास्त आप ओषघयस्सन्तु अनभी- 
वास्त आप ओषधयस्सन्तु रामर्शन्‌ भुवोऽपां त्वौघीनां रस ्राशयामि 
शिवास्त आप ओषघयस्सन्तु अनमीवास्त आप ओंष धय ससन्तु रामशमंन , 
सुबरपान्त्वौपघोनां रसं प्राशयामि शिवास्त आप ओषधयस्सन्तु अनमी 
वास्त आप ओषधयस्सन्तु रामशर्मन्‌ , भूर्शुबस्छुवरपां त्वोषधोनां रसं 
घाशयामि शिवास्त आप ओषधयस्सन्तु अनमीवास्त आप ओषधयस्सन्त 
रामशमन्‌' | 
इस मन्त्र को पड़ कर एक वार उस अन्न को खिलाना चाहिए | 
चूडा कमं के पदार्थ 
पारस्कराचायं चूडाकरण एवं केशान्त दो संस्कारों का विधान तन्त्रेण वतलाये हैं| 
जहाँ चूडाकरण से केशान्त संस्कार में भेद है उसका निर्देश किये हैं । चूडाकरण प्रथमवर्ष 
समाप्ति के पूर्व अथवा तीसरे वर्ष के समासि के पूव किया जाता है। केशान्त सोलहर्वे 
वषं में किया जाता है । इसको गोदान शब्द से भी व्यवहार करते हैं। 
ज्योतिषियों द्वारा निर्दिष्ट शुभ तिथि में कुमार के साथ मङ्गल स्नान एवं सन्ध्या 
आदि से निवृत्त होकर आचमन गणेशस्मरण प्राणायाम करके-- 
अस्य मम कु मारस्य वलायुवर्चा5भिवृध्वथ परमेश्वर प्रीत्यर्थं चडाकरणाख्यं 
कर्म करिष्ये । | 
करके पंच भूसंस्कार कर लौकिक अग्ति को स्थापित करें । अग्नि के पश्चात्‌ भाग में बच्चे 
को गोद में लिये हुए पली को बैठाकर ब्रह्मवरण.आज्य भागान्त-अग्निमुख करके महाव्या- 
हृति होम प्राजापत्य होम करना है। संस्रवभ्राशन एवं ब्रह्मा को वरदान (दक्षिणा) करें | 
अनन्तर OS जल में गरम जल को मिलाना है। उसका मन्त्र है-- : 
उष्णेन वाय उदकेनेहादिते केशान्‌ वप | ् 
इस जल में मख्खन या घुत या दधि को मिलावे | आगे इसी जल से बाल को भिगोना 


है ।.पहले इस जल से दाहिने भाग को भिगोना है | मन्त्र है-- 
केशों का उन्दन (मिगोना) . 
‘afar प्रसूता दुच्या.आप;उन्दन्तु तेःतन्‌ दोर्घायुत्वाय वर्च्चेसे! । 
केश विभाजन (अलग करना) । 
त्र्येणी (Aa) शलली (साही) मृग के (कण्टक) से केश का विनयन-विभाजन कर 
‘ओषधे त्रायस्व' मन्त्र से अलग किये हुए केशों को कुशाओं से अच्छादन करे | अनन्तर 
“'शिवोनाम' कहकर छुरी को लेकर 'निवतंयामि' कहकर कुशाओं'से अन्तहित केशों में 


SPIO Tavis वपन और प्रक्षेप l 
Ss rts gin सोमस्य राशो वरुणस्य विद्वान्‌। तेन ब्रह्माणो 
“* “बपतेदमस्यायुष्यब्ज्रद्शियंथासत्‌' | | 
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१५६ संस्कार-विज्ञाने 


इस मन्त्र से वेसा वपन करना चाहिए जैसा कुशों का भी छेदन हो | कटे हुए कुशासहित 
केशों को उत्तर दिशा में रख्खे हुए बेल के गोमय में डाळ देना चाहिए .। इसी प्रकार विना 
'सन्त्र से दो वार करना है । अनन्तर पश्चिम और उत्तर गोदान-केशों का दाहिने गोदान 
के समान उन्दन-भिगोना आदि गोमय में डालने तक का क्रिया कलाप होंगे | पश्चिम- 
गोदान के च्छेदन में 'येनावपत्‌! मन्त्र नहीं होगा किन्तु 'त्र्यायुषं' मन्त्र से करना है। उत्तर 
गोदान का छेदन 
थेन भूरिश्वरा दिवं ज्योक्च पश्चाद्धि सूर्यम्‌ | तेन ते यपामि ब्रह्मणा जोया 
तवे जीवनाय सुश्लोक्याय स्वस्तये |! 
मन्त्र होगा । अनन्तर छुरी से तीन बार शिर: प्रदेश को घुमाना चाहिए । घुमाने का मन्त्र 
= qag मज्ज यता सुपेशसाप्त्वा वापयति केशान छिन्धि शिरो मास्यायुः 
प्र 1 
जल से शिर को भिगोकर छुरी को नापित के हाथ में देना है । मन्त्र है-- 
र “अक्षुन्वच्‌ परिवप' | 
शिखा का स्थापन नापित करेगा । यही प्रयोग केशान्त-गोदान संस्कार में भी होता है | 
साधारण भेद है । कटे केशों को गोमय में रखकर गोष्ठ या पल्वल या नदी किनारे में रख- 
देना चाहिए | आचार्य को दक्षिणा देकर सत्कृत करना चाहिए | चूडाकमं संस्कार चारों 
वर्णो का होता है। ` 


TTT के FCT | 
पारस्कर और आपस्तंव के चौर ( चूडा) कमं में अधिक भेद नहीं है। प्रधान 
होम और अंग एवं प्रायश्चित्त होमो में मेद है | जयादि राष्ट्रभृत्‌ अभ्यातान होमो को कमं- 
समृद्धि के निमित्त अनिवार्य रूप से करते हैं | अवशिष्ट उन्दन, केशविनयन-क्षुरादान-वपन 
प्रासन आदि पदार्थ तुल्य हूँ । चोळ कमं-सीमन्त एवं उपनयन के समान किया जाता है। 
अत एव अंग बाहुल्य है। संस्कत शब्दावली से इन संस्कारों का कराना प्राचीन काल से 
प्रचलित है | अतः नमूना के लिए इस चूडाकमं के संस्कृत से प्रयोग दिखलाना उचित 
समझकर प्रदशित करता हूँ। `: ¬ ` 7 

आतस्तंष चोळ प्रयोगः 

'बन्मनोऽधिः तृतीये वर्षे चोळ पुनवंस्वोः 
क | आप. गू. ६. १६ ३. 
र लौन 'अभ्युदयं पुण्याहवाचनं अङ्कुरापंणं प्रतिसरवन्धश्च | 
* ब्राह्मण प्राप्य विघ्नेशं सम्पूज्य संकल्पं कुर्यात्‌ | नक्षत्रे. राशौ जातं न 
कुमारं 'चोळकमंणा संस्करिष्यामि | विध्नेशमुद्दास्य कुमार भोजयित्वा लौकिकारिनं प्रति- 
ड वताच त | गया ait उदीचीश्व तिस्रस्तिस्रो रेखा: समिधा लिखित्वा 
& कष्य शकलं नेऋत्यां निरस्य, अप उपस्पृष्य ' भूर्भुवस्सुवरोमित्यग्नि प्रतिष्ठाप्य अवो- 
क्षणतोयं प्रागुत्सिच्य प्राक्तोयं निधाय, अग्निमिध्वा अग्नेः परिस्तरणं कुर्यात्‌ | Ate परितः 
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संस्कारों का संक्षिप्तःक्रम १५७ 
कुशानां प्रसारणं परिस्तरणं कथ्यते) तद्यथा-प्राक्पम्धाच्चोदगग्रा:, दक्षिणत उत्तरतश्च प्रागग्राः 
दक्षिणानुत्तरान्‌ उत्तरानधरान्‌ कृत्वा उत्त रेणारिन कुशान्‌ संस्तीयं तेषु पात्रसादनं कुर्यात्‌ । 
दवीं ( प्रधान ) आज्यस्थाली प्रोक्षणीपात्रं प्रणोतापात्रं इतरदर्वी इध्मं शीतजलमुष्ण 
जलं क्षुरं शरूली-सूचीं शलारुग्लप्सं ( उदुम्बरस्य फल संघात विशेषः ) सादयित्वा सप- 
वित्रेण पाणिना पात्राणि संभुक्य़ प्रोक्षणीपात्रमादाय पछ्चिमपरिस्तरणाद्‌ बहिः दर्भान्‌ 
आस्तीर्य तत्र निधाय, सपवित्रे प्रोक्ष णीपात्र अक्षतेस्सह अप आसिच्य त्रिरुत्यूय (आगे पीछे 
पवित्र से जल को चलाना उत्पवन कहलाता है) पात्राप्युत्तानानि ला इष्मग्रन्थि विस्रस्य 
(वित्ते भर के १७ समिवाय अग्नि परिधान के लिये अरत्नि परिमाण लम्बे ३ समिधा 
मिला कर वन्धा हुआ समिधों को इध्म कहते हैं। इस ग्रन्थि को छुड़ाकर) सपवित्रेण 
पाणिना सर्वाभिरद्धिः त्रिः प्रोक्ष्य प्रोक्षणीपात्र दक्षिणतो निधाय प्रणीतापात्रमादाय पूर्व 
वदक्षतैस्सह अप आसिच्य निरुत्युय समं प्राणेहुंत्वा (दोनों हाथों से नासिका पर्यन्त उठाकर) 
उत्तरेणार्रिन THY सादयित्वा TH: प्रच्छाद्य वरुणाय नमः सकलाराधनैः स्वचितमित्यक्ष- 
तान्‌ विकीयं ब्रह्मवरणं कुर्यात्‌ मम कुमारस्य ,चूडाकर्मेणि ब्रह्माणं त्वां वृणे, ब्रह्मणे नमः 
सकलाराधनैः Saag | आज्यं विलाप्य (पिघला कर) अपरेणारिंन पवित्रान्तह्ताया- 


. माज्यस्थाल्यामाज्यं निरुप्य (डालकर) उदोचोऽङ्गारान्निरूह्य (अग्नि के उत्तर भाग में 


अङ्गारों को निकाल कर) तेष्वधिश्नित्य (उनमें आज्यस्थाली को' रख कर) ज्वलता तुणे- 
नावद्योत्य, द्वे दर्भाग्न प्रच्छिद्य प्रक्षाल्य युगपत्‌ प्रत्यस्य (दो दभ के अग्र भाग को काटकर 
धोकर आज्य में डाळ कर) निं: पर्यग्निकृत्वा (दर्भे को जला कर ज्वाळा से तीन बार 
घुमा कर | (यह ARA करण कहलाता है) उदगुद्वास्य (आज्य पात्र को उत्तर में उतार 


* कर) अङ्गारान्‌ प्रत्यूह्य (अंगारो को अग्नि में डाल कर) उदगग्राभ्यां पवित्राभ्यां Pret 


(यह उत्पवन कहलाता है इतना आज्य संस्कार है) पवित्रग्रन्थि विस्रस्य अप उपस्पुक्य 
प्रागग्रमग्नौ प्रहरति (पवित्र ग्रन्थि को खोलकर जल को स्पशं कर प्राग्दिशा में अग्न भाग 
हो वैसा अग्नि में दे देना चाहिए) दर्वी येन जुहोति तदग्नौ प्रतितप्य (दवि को अग्नि 
में तपा कर) दझस्संमुज्य (पोंछ कर) पुनः प्रतितप्य प्रोक्ष्य निधाय, दर्भानद्धिस्सस्पृष्या- 
गनौ प्रहरति । शाम्याः परिध्यर्थे (शम्या शब्द का व्यवहार विवाह उपनयन समावतंनः 
सीमन्त चौलगोदान प्राश्वित्त कर्मा में होता हैं। इसके अतिरिक्त कर्मो में परिधि शब्द का 
व्यवहार है परिधि माने अग्नि के तीनों भाग में जिन समिघाओं को रखते है उनका नाम 
है) परिधीन्‌ परिदधाति | (इध्म ग्रन्थि में जो लम्बे समिधा हैं उनको तीनों ओर Tee) 
स्थविष्ठो मध्यमः, अणीयान्‌ द्राधीयान्‌ दक्षिणाध्यंः, अणिष्ठो ह्रसिष्ठ उत्तराध्येः, मध्यमं परि 
घिमुपस्पृष्य द्वे आधार समिधौ ऊर्ध्वाग्रे दक्षिणत उत्तरतश्वादधाति, (इध्म ग्रन्थि से दो 
समिधाओं को मध्यम परिधि का स्पशं कर अग्नि के पूर्व भाग में दक्षिण ओर उत्तर में 
जैसे खड़े हो सके वैसा रखना चाहिए) अनन्तरं परिषिश्चति-अदितेऽनुमन्यस्व, अनुमतेऽ 
नुमन्यस्व सरस्वतेऽनुमन्यस्व देवसवितः प्रसुव (अग्नि के'चारों ओर जळ से चार भन्त्रो से 
परिषेचत करना है) इध्ममाज्येनाभ्यज्य अस्मिन्‌ मम कुमारस्य चोलकमंणि ब्रह्मन्निध्ममा- 
चास्ये (ब्रह्मा से इध्माधान्‌ की अनुमति मांग कर) 'ओं आघत्स्व' (कहने पर) इति ब्राह्य- 


, णोक्ते इध्ममाधाय, इतखर्व्या आज्यमादाय प्रजापतिं मनसा ध्यायन्‌ उत्तरं ज्योतिष्मत्याः 
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घारमाधारयन्‌ सर्वाणीध्मकाष्ठानि संस्पशंयति स्वाहा | प्रजापतय इदं न मम | प्रधान दर्व्या 
आज्यं गृहीत्वा दक्षिणपरिधिसन्धिमन्ववह्ृत्य प्राञ्जमुदञ्चमृजुं सन्ततमाघारमाघारयति | 
स्वाहा, इन्द्रायेदं न मम। (ये दो आघार कहलाते हैं) अथाज्यभागौ जुहोति--अग्नेय 
स्वाहा, अग्नय इदं न मम, सोमाय स्वाहा सोमायेदं न मम | स ङ्कलपपरभृत्येततक्ष णपयंन्तं 
मध्ये सम्भावितसमस्तदोपप्रायश्चि्ताथं सर्वप्रायश्चित्त होष्यामि-ओं भूर्भुवस्सुवस्वाहा प्रजा- 
पतय इदं न मम। (इतना तक पूर्वाङ्ग हैं) 

अथ प्रधानाहुतयः 

धाता ददातु नो रयिमीशानो जगतस्पतिः। 

स नः पूर्णन वा वनत्‌ स्वाहा, धात्र इदं न मम | इस प्रकार चार होम है जिनमें 
घाता देवता है । अग्नि पुत्रवत्‌ देवता के दो होम, और इन्द्र पुत्रवत्‌ देवता के दो होम । 
कुल ८ प्रधान होम हैं) 


उत्तराङ्ग 


अनन्तरं जयादिहोमाः, राष्ट्रमृद्धोमाः अभ्यातानह्दोमा भवन्ति | इमे होमास्त्रयश्च- 
त्वारिशद भवन्ति | तदनन्तरं प्रायश्चि्तहोमाः व्याहृतिहोमाः अन्ते स्विष्टकृद्वोमः। अन- 
न्तरमाज्यपात्रमुत्तरतो निधाय प्राणायामं कृत्वा अप उपस्पुक्य परिषेचनं कुर्यात्‌ अदितेऽन्व- 
मंस्थाः, अनुमतेऽन्चमंस्थाः, सरस्वतेऽन्वमंस्थाः देवसवितः . प्रासावीः | वरुणं सम्पूज्य | 
प्रणीतापात्रमादाय तस्मिन्‌ जलं किश्चिन्निनीय प्राच्यां दक्षिणायां प्रतीच्यास्‌ उदीच्यां 
ऊर्ध्वायाञ्च जलं किञ्चित किञ्चदुत्सिच्य शेषमधो निनीय आत्मानं कुमारं पलीञ्च रक्षेत्‌ | 
ब्रह्मन वर ते ददामि | ब्रह्मणे नमः सकलाराधनैः स्वचितमिति तमचंयेत्‌ | एतावत्प्रधान- 
होमानामुत्तराङ्गानि। अथ चूडाकमं। ` 
. ,. पल्या अङ्क स्थितं कुमारं अपरेणारिन प्राञ्चमुपवेश्य ते ण्या शलल्या Fife 
Gaile: शलालुग्लप्सेन तृष्णीं केशानु विनीय यथि शिखां निदघाति | अपां संसरजनाद्या- 
केशनिधानात्‌ समानम्‌ | (उष्णेन वायो’ इति शीतासु उष्णा आनीय आप उन्दतु' इति 
(शिर उनत्ति। त्रीस्त्रीन्‌ दर्भानन्तर्घाय 'येनावपत्‌' इति fafa: प्रतिमन्त्रं प्रतिदिशं 
ग्रवपति | अयं रामशर्मा इति मन्त्रान्ते उञ्चारयेत्‌ | एवं प्रतिदिशं छित्वा अप उपस्पृष्य 
आनडुहे शक्ृत्पिण्डे यवान्निधाय तस्मिन्‌ केशानुपयम्य, 'उप्त्वाय केशान्‌ वरुणस्य राज्ञो वृह- 
स्पतिः सविता सविता सोमो अग्नि: | तेभ्यो निधानं बहुधाऽन्वविन्दनुनन्तरा द्यावापृथिवी 
अपस्सुवः' इत्युदुस्बरमुछे दभ स्तम्बे वा निदधाति | क्षुर प्रक्षाल्य निदधाति | कुमार स्ना- 
पयिल्वा वस्त्रादिमिरलदूर्यात्‌ ॥ 
.__ चौल प्रयोग को संस्कृत में इसलिये दिखाया कि यजमान और पुरोहित कतंव्य 
“पदार्थो को समझकर कर सकें | i SK उ 
“सीमन्त और उपनयन में उदुम्बर दमे और शलली-साही 'की.सुची का मेलन जैसा 
_ उसी रीतिसे इन तीनों का.चूडाकमं में भी उपयोग होता है | इससे यह प्रतीत होता है 
'कि'आंगेपरंपरा में उत्तरोत्तर इनका संवन्ध होता रहे | गर्भस्थ शिशु, चूडाकमं के शिशु 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


RNR A ain जो ane aia 


ee Se 


संस्कारों का संक्षिप्त क्रम _ १५९ 


उपनथन के वटु, तदनन्तर गृहस्थ होने के अनन्तर होने वाला शिशु की एकात्मकता के ये 
सूचक हैं | अत एव आयुवृद्धि की कामना जगह जगह पर की जाती है । हिन्दुओं के लिए 
चुडाकमं ही विशेषता रखता है। चारों ओर केश विनयन ऐसा करना चाहिए जैसा कि 
Ei अश्व के खुर परिमाण केश का स्थान हो जिससे ब्रह्मरन्ध्र का स्थान सुरक्षित हो 
। 
कर्णवेध ras 

चूडा कर्म के दिन ही कणं वेध संस्कार भी प्रचलित है । यद्यपि गृह्यसूत्रो में कणे 
वेध को संस्कार का रूप दिया नहीं है. पारस्कर परिशिष्ट में इसका उल्लेख अवश्य है 
तथापि धमं ग्रन्थों एवं वैद्यक सुश्रुत आदियों में कर्णवेध का उल्लेख मिलता है । हिन्दुओं 
का यह धार्मिक कम तो अवश्य है। वाजपेय याग में दीक्षित यजमान को छत्र चामर 
कुण्डल आदि धारण का विधान मिलता है | यदि कणं वेध नहीं हुआ हो तो कुण्डल धारण 
का संभव नहीं | अतः उचितकाल में कणं वेध संस्कार परंपरा से प्राप्त मानना पड़ेगाः। 
'हेयं दुःखमनागतम्‌' नीति से अन्त्रवृद्धि (निया) भविष्यकाल में न होने के लिए पूर्वजों ने 
कणे वेध संस्कार को प्रवतित किया है । प्रायः प्रथम वर्धापन दिन में आयुष्य होम आदि 
करके कर्णवेध भी बच्चे को किया जाता है। वेद्य या सोनार सोने या चांदी या लोहे के 
सूई को कान के छिद्र में ही मोड़ देते हैं। feat का लोक गीत उत्सव होता है। कन्याओं 
का भी कणंवेध होता है। भगवती त्रिपुरसुन्दरी के सह्नामों में 'कणंताठडशोभिता! 
नाम आया है। अतएव इस परंपरा का मूल यह भी हो सकता है। . 


विद्यास्यास-या अधषराम्भ 
TAI में इस संस्कार का उल्लेख न होने पर भी चूडाकमं के अनन्तर 
उत्तरायण में बच्चे के नक्षत्र के अनुसार ताराबल चन्द्रबल आदि देखकर शुभयोग शुभ- 
दिन और स्थिर लग्न में अपने घर ही में या गुरु के घर बच्चे को लेजाकर इस संस्कार 
का अनुष्ठान होता है । वच्चे को मंगल स्नान कराकर नूतन वस्न तिलक आभूषण आदि 
से अलंकृत कराकर स्वयं पिता या गुरु के द्वारा अक्षरारंभ किया जाता है। गुरु पूर्वा- 


- भिमुख एवं बच्चे उत्तराभिमुख sat | गणेश पूजन कर फलक में सरस्वती का आवाहन 


आदि षोडशोपचार पूजा कर बच्चे से-- 

"सरस्वति नामस्तुभ्यं वरवे कामरूपिणि । 

विद्यारम्मं करिष्यामि सिद्धिमंवतु मे सदा ॥ 
पद्य को वुलवाकर फलक में 'ओं नमो नारायणाय fray’ लिखकर अ आ आदि को लिखने 
का अभ्यास किया जाता है। गुरु को दक्षिणा देकर बच्चे के द्वारा नमस्कार कराना 
चाहिए | यह प्रयोग सभी प्रान्तों में समानरूप से प्रचलित है । अति प्राचीन काल में 
जमीन पर बालू विछाकर कहीं कहीं चावल को बिछाकर अक्षरों का अभ्यास किया जाता 
था । होते होते फलक कापियाँ मुद्रित पुस्तकें प्रचलित हुए हैं | बच्चा मेधावी हो तो इस 
संस्कार के साथ सरल एलोको का अभ्यास करेगा | 
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उपनयन पदार्थ . 

उत्तरायण काल में शुद्धतिर्दुट्ट दान और लग्न को निश्चित कर आचार्य या पिता 
पूर्वे दिन SAAT AT TTT नवग्रहयज्ञनान्दी श्राद्ध संकल्पपुवंक करके 
बारह हजार गायत्री जप करके मण्डप प्रतिष्ठा करें | अनन्तर दुसरे दिन अपने कुमार के 
उपनयन संस्कार में प्रवृत्त होगा। पिता न रहने पर पितामह या चाचा आदि के द्वारा 
यह संस्कार किया जाता है । निर्दिष्ट दिन में मंगल स्नान सन्ध्या आदि से निवृत्त होकर 
कुमार को भी मंगलस्नान कराकर आचमन प्राणायाम गणेश मातुकापूजन आभ्युदयिक 
करके तीन ब्राह्मणों को भोजन कराना है। ब्राह्मणों से अनुमति लेकर नक्षत्रे राशौ 
जातमिमं मम कुमारमुपनेष्ये संकल्प कर बहिः शाला में अरिनिस्थापन कर कुमार को भोजन 
के पूवं वपन चूड़ाकमं के समान कराकर वख माल्या तिलक आदि से अलङ्कृत कराकर 
कुमार को अपने साथ दाहिने में अग्नि के पश्चात्‌ वेठाना चाहिए | 'ब्रह्मचयंमगांस्‌' ऐसा 
आचार्य के कहने पर कुमार ब्रह्मचर्यमगास्‌ कहेगा | अनन्तर 'ब्रह्मचयंमसानि' आचार्ये के 
कहने पर कुमार 'ब्रह्मचयंमसानि' कहेगा | आचार्य वटु को वस्न पहनावेगा | उसका 
सन्त्र — i 
: येनेन्द्राय बृहस्पतिर्षसः wigerqud तेन त्या परिद्धास्यायुषे दोर्घायु- 

त्वाय बळाय वच॑से | 
अनन्तर मेखला बन्धन मन्त्र है ' 

इयं दुरुक्त परिवाधमाना वर्ण पवित्रं पुनती म आगात्‌ | प्राणापानाभ्यां वळ" 

मादधघाना स्वसा देवी खुमगा मेखलेयम्‌ || 

अथवा 
“युवा gare: परिवीत आगात्स उ श्रेयान्भवति ज्ञायमानः | 
तं धीरासः कबय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देषयन्तः॥ 

अथवा मन्त्र के विना भी हो सकता | अनन्तर यज्ञोपवीत धारण आचायं करावेगा । 


यज्ञोपवीत घारण 
यज्ञोपचोतं परमं पवित्रं प्रजापतेयंत्सहज्ञं पुरस्तात्‌ | 
आयुष्यमग्रयं प्रतिसुञ्च शत्र यश्ञोचीतं बलमस्तु तेजा ॥ 
यन्नपयीतमसि यश्चस्य त्वा यज्ञोपबीतेनोपनह्यामि 


अजिन धारण 
अनन्तर आचायं अजिन धारण करावेगा | 


मित्रस्य age चसीयस्तेजञो यशस्वि स्थविर''समिद्धं अनाहनस्यं 
बसनं जरिष्णुः परीद्‌ वाज्यजिनं casey 


दण्डदान 
झाचार्य के द्वारा दिये हुए पलाश आदि दण्ड को लेकर धारण करेगा | 
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संस्कारो का संक्षिप्त क्रम “१६१ 
“यो मे दण्डः परापतद्वैहायसोऽधिभूभ्यां तम पुनरादद आयुषे ब्रह्मणे 
ब्रह्मवचसार्य' 
अञ्जलि पूरण 

अनन्तर आचाय वटु के अळ्जलि में अपने अञ्जलि से जल भरेगा । मन्त्र है. 

आपोहिष्ठा मथो भुवस्तान ऊर्ज दधातन | 

मह्देरणाय चक्षसे। ` . 

यो चश्शिवतमो रसस्तस्य भायथेद्‌ नः। 

उशतीरिव मातरः Ul 


तस्मा अर गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ 
"आपो जनयथा च न ॥ 


इन मन्त्रों से अज्ञरि से जल भरेगा। : 
सर्योदीक्षण 
अनन्तर आचायं सूर्य को इस मन्त्र से 
तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्ताच्छुक्रसुच्चरत्‌। पश्येम शरवः शतम्‌ 
आदि बोलकर दर्शन करायेगा | 
हृदयस्पशन 
आाचायं वटु के दाहिने अंस प्रदेश अपने हाथ को बढ़ाकर वट के हृदय देश: का 
स्पशं करेगा मन्त्र है-- 
मम अते ते हृद्यं दघामि | मम चित्तमचुचित्त ते अस्तु, सम वाचमेकमना 
जुषस्व उद्दस्पतिः त्वां नियुनक्त मह्यम | ce] 
प्रश्न ग्रतिवचन 


आचार्य ag के दाहिने हाथ को पकड़ कर पूछेगा “को नामासि' बढ उत्तर देता 
है-“रामशर्माउहस्‌' | कस्य ब्रह्मचार्योस आचाय के पूछने पर “भवतः ऐसे उत्तर देता 


है । आचार्य कहेगा-- > 
इन्द्रस्य ब्रह्मचर्य, अग्निराचार्यस्तवाहमाचार्यस्तवासौ TATA | 
भूत परिदान i 
आचार्य वटु के हाथ को पकड़कर रक्षा के लिए देवताओं को समर्पण करता है 


_ .. प्रजापतये त्वा परिददामि देवाय त्वा सवित्रे परिददामि अदूभ्यस्त्वौषः 
ota: त्वा परिददामि द्यावपृथिवीभ्यां त्वा परिददामि विश्वेभ्यस्त्वा 
reas परिद्वामि सवं भ्यस्त्वा भूतेभ्यः परिददाम्यरिष्ट्य ।' “17 

२१ 
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अग्नि परिक्रमा और आज्याहुतियाँ 


आचाय ag को वस्न आदि से संस्कृत कराकर वटु के साथ अग्नि को परिक्रमा 
कर के संमुख आसन में बैठाकर आघार प्रभृति खिष्टकद्धोमपर्यन्त चौदह आज्याहुतियाँ 
करेगा 

भूः स्वाहा इदमगनये, भुवः स्वाहा इदं वायवे, स्वः स्वाहा इदं सूर्याय, भूर्भुवस्स्वः 
स्वाहा इदं प्रजापतये, भूरननये च पृथिव्ये च महते च स्वाहा, इदमग्न्यादिभ्यः, भुवो 
वायवे चान्तरिक्षाय मह॒ते च स्वाहा, इदं वाय्वादिभ्यः, स्वरादित्याय च दिवे च मह॒ते च 
स्वाहा इदमादित्यादिभ्यः, भूर्भुवस्वश्चन््रमसे च न्त्रेभ्यश्च raed महुते च स्वाहा 
इदं चन्द्रमादिभ्यः, पाहि नो अग्न एनसे स्वाहा इदमग्नये, पाहि नो अग्ने विश्ववेदसे स्वाहा 
इदमग्नये, अज्ञं पाहि विभावसो स्वाहा, इदं विभावसवे, सर्व पाहि शतक्रतो स्वाहा इदं 
शतक्रतवे, पुनरूर्जा निवतंस्व पुनरग्न इषायुषा । पुनन पा\'हसः स्वाहा इदमगनये पुन- 
व्याहृतिभिहामः स्ति्टकृद्धोम एवं आज्याहुतियों को करके संस्रवप्राशन करने का अनन्तर 
बट्‌ को अनुशासन सुनाता है। iz 

अनुशासन 

आचारे वटु को अनुशासन करता है वटु उसका उत्तर देता है--रामशमंन्‌ ? त्वं 
्रह्मचायंसि। माणवक का उत्तर-असानि। अपोञ्चान। उत्तर-अदनानिं। कमंकुरु 
(स्नान सन्ध्या समिधान आदि काम करो) उत्तर-करवाणि | दिवा मा सुषुप्थाः (दिन में 
सोना नही) उत्तर-न स्वपानि | वाचं यच्छ (वाक्‌ को नियन्त्रित रक्खो) उत्तर-यच्छानि | 
समिधमाघेहि,(समिधान का आचरण करो) उत्तर-आदधानि | i 


अनुशासन के अनन्तर बहिषों का होम प्रणीता पात्र का विमोक समित्रक्षेप आदि 
SHUT होते हैं | इतने क्रियाकलाप से उपंनयन-आचार्य के पास छाना कर्म समाप्त होता 
है। तदनन्तर आचार्य का कर्तव्य सावित्री का उपदेश | 


सावित्री का उपदेश 


इस प्रकार शिक्षा देकर आचार्य वटु को सावित्री मन्त्र का उपदेश करता है। 
इस मन्त्र का 'सविता' देवता है, छन्द निचुद्‌ 'गायत्री' ऋषि 'विश्वामित्र' है । अग्नि के 
उत्तर भाग में पश्चिमाभिमुख होकर वेठे हुए आचायं चरणों को पकड़े हुए, और आचाये 
के मुख को देखते हुए माणवक के दाहिने कान: में पूर्वाभिमुख वेठकर आचायं सावित्री मन्त्र 
का पच्छदाः, THAT: सवंशः व्याहृतिपुरस्सर उपदेश करेगा । इप्तका प्रकार पुं दिख- 
छाया जा चुका है । छन्द के भेद से क्षत्रिय Seat का मन्त्रोपदेश होता है। अथवा सभी 
को गायत्री छन्द मन्त्र का उपदेश माना गया है। मन्त्रोपदेश के. पुवे वटु आचार्य के 


चरण धोकर कूचे मधुपर्क आदि से सत्कार करके मन्त्र का ग्रहण करेगा | ग्रहण के - 


र आचाय को गोत्रोच्चारण पूर्वक अभिवादन करेगा । इसी प्रकार माता एवं बड़ों 
T | MI Pept sds i i BOIS (3) 3 } wens’ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अया... ५ 


संस्कारों का संक्षिप्त क्रम १६३ ` 
समिदाधान | 
मन्त्र ग्रहण के पश्चात्‌ माणवक को समिदाधान करना चाहिए । समिधों का 
आधान- प्रक्षेप को समिदाधान कहा जाता है । 
i परिसभूहन 
परिसमूहन-दाहिने हस्ततल से अग्नि को इन्धन डालकर सन्धुक्षण करना | परि- 
समूहन का मन्त्र है 
“अग्ने सुभवः सुश्रवसं माकुरु यथा AAT सुश्रवः JAN अस्येवं ANYJAT: 
सौश्रवसं कुरु यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा अस्येवमहं मनुष्याणां वेदस्य ` 
निधिपो भूयासम्‌? | 
कुछ आचाये इसको तीन मन्त्र मानते हैं। र 
परिषेचन 
हाथ में जल लेकर अग्नि को प्रदक्षिण क्रम से सिञ्चन को. परिषचन कहते हैं । 
पर्यक्षण भी कहा जाता है। Ry eos आग 
.समिदाधान .. 
अनन्तर माणवक खड़े होकर एक-एक समिधा को अग्नि में प्रक्षेप करेगा । 
'अर्नये समिधमाद्दाषं Zee जातवेद्से | यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यस एव-' 
महमायुषा मेधया वच्चेसा प्रजया पञ्चभि्रेह्मवचेसेन समिन्धे जीवपुत्रो ममा- 
चायो मेघाव्यहमसान्यानिराकरिष्णुयंशस्वी तेजस्वी 'ब्रह्मवच्चंस्यन्नादो भूया- 
ave’ | 
* इसी प्रकार दूसरा एवं तीसरा समिधा को प्रक्षेप करना चाहिए । इस मन्त्र के 
विकल्प में मन्त्रान्तर कहा है-- : 
, एषा ते अग्ने समित्तया वद्धस्व चाचप्यायस्व । `; 
वर्षिषीमहि च वयमाचप्यासिषीसहि। | 
अथवा 'अग्नये समिधमाहार्ष' इस मन्त्र के साथ “एषा ते अग्ने! मन्त्र का समुच्चय 
का भी मन्त्र है। पहले के समान पर्यूह पर्युक्षण-परिषिचन करके दोनों हस्तों को अग्नि 
में प्रतपन कर दोनों हाथों से मुख को पोंछना चाहिए | उसका मन्त्र-- | 
तनूपा अग्नेऽसि तन्बं मे पाहि, आयुदो अग्नेऽस्यायुर्मे देहि, बंच्चोदा अरने- 
ऽसि बच्चों मे देहि, अग्ने तन्मे तम्वा ऊनं तन्मं आप्रण । मेघां देवः सविता 
* झादघातु, मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु, मेघामश्विनावाघत्ता. पुष्करलजो । 
: | à MED Fo 
AR का आलम्भन-स्पश . - 
“अङ्गानि च न आप्यायन्तां AEM? Heh यशो TSA! 
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१६४. संस्कार-विज्ञानं 
इस मन्त्र को जपकर सभी अपने अज्ञं को स्पर्श करें । त्र्यायुषकरण एवं भस्म को ललाटं 
ग्रीवा-गर्दन दाहिने अंस हृदय में लगाकर नाम गोत्रोच्चारण पूर्वक अभिवादन करें | 


भिक्षाचरण ; 

अनन्तर भिक्षाचरण। "भवति भिक्षां देहि, भिक्षां भवति देहि, भिक्षां देहि भवति' 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य के ब्रह्मचारी क्रम से मन्त्र बोलकर भिक्षा लें | प्रथम माता के पास से 
भिक्षा लेना कुछ आचार्ये का मत है। भिक्षा लेकर आचार्यं को समर्पित कर सूर्यास्त तक 
मौन रहने को कुछ आचायं कहते हैं । सायं समिदाधान करके मौन को तोड़ना है। एवं 
प्रातः, मध्याह्न, सायं सन्ध्या करते हुए सायं, प्रातः समिदाधान ब्रह्मचारी a रहना 
चाहिए | और गुरुकुल में वास कर एक दो तीन वेदों को षडङ्ग एवं मीमांसा के साथ 
अध्ययन करना चाहिए । 


वेदारम्म और उत्सजन 
i maat पौर्णमास्यामुपाकृत्य तेष्यां पोणमास्थामुत्सजेत' 
इस विधि से वेदारम्भ और उत्सर्जन वेदाध्ययन समाप्ति तक प्रति वर्ष होता रहेगा | 
उत्सर्जन के अनन्तर शिक्षा कल्प आदि षडज्नों का पढ़ना चालू रखना चाहिए । 
| .. अथमोपाकर्म ( वदारम्म ) 

` आवसथ्य-औपासन अग्निमान्‌ आचार्य इस कमं का अधिकारी है। अग्नि रहित- 

निरग्नि आचार्य का भी अधिकार कुछ आचार्य मानते हैं | 
ततो नान्दीसुखं श्राद्ध मातृकापूजनपूर्वकम्‌ । 

, गुरोस्तदात्मसंस्कारान्न शिष्याणां परार्थतः॥ . 
इस प्रमाण से आचार्य अपने आवसथ्यारिनि में इस कमं को सम्पन्न करेगा । श्रावणी पूर्ण- 
मागी में प्रातः स्नान सन्ध्या आदि से निवृत्त होकर, आचार्य मध्याह्न में अपने शिष्यों 


सहित नदी तीर या तटाक तीर जाकर माध्यह्विक स्नान कर धौत वस्न नूतन यज्ञोपवीत, 


धारण कर औपासनागिन को प्रज्ज्वलित कर तिथिःवार-नक्षत्र आदि सद्धीतंन करते हुए 
अघीतानां छन्दसामयातयामत्वाय, अध्येष्यमाणानां छन्दसां वीयंवत्त्वाय एभिरिशष्यैस्सह 
अध्यायोपाकमं करिष्ये संकल्प करें। ब्रह्मोपवेशनादिं आज्यभागन्त पूर्वाङ्ग कर आज्याहुतियाँ 
करेंगे | ऋगवेद का अध्ययन हो तो “पृथिव्यै स्वाहा' 'अग्नये स्वाहा' ये दो आहुतियाँ, 
- यजुर्वेद का अध्ययन हो तो “अन्तरिक्षाय स्वाहा' “वायवे स्वाहा' सामवेद का अध्ययन हो 
तो 'दिवे स्वाहा' ‘quia स्वाहा! अथववेद का अध्ययन हो तो 'दिगभ्यः स्वाहा” 'चन्द्रमसे 
स्वाहा' ये दो दो आहुतियाँ करेंगे | यदि सभी वेदों का अध्ययन हो तो भ्रह्मणे स्वाहा' 
'छन्दोभ्यस्स्वाहा' ये दो आहुतियाँ होंगी | इसमें aces की आहुतियाँ भी होंगी | तद- 
नन्तर प्रजापयये स्वाहा, देवेभ्यः स्वाहा, ऋषिभ्यः स्वाहा, श्रद्धायै स्वाहा, मेधायै स्वाहा, 
, सदसस्पतये स्वाहा, अनुमतये स्वाहा''ये सात भाज्याहुतियो को करके-- 
'सदृसस्पतिमदूभूतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌। सनिं मेघामयासिष स्वाहा! 
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संस्कारों का dha क्रम टू 


न्तर से भूजा हुआ अक्षतों का होम करना है। बदू तील बार करता ट्रे! वलय कळी कक 
मन्त्र को पढें | इन तीन होमो में एक एक होन में गूलर लिवा का आकाल होगा 8 
समिघा को गायत्री मन्त्र से डालेंगे। ब्रह्मचारी गन अपने समिदावान प्रकार से समि- 
ठक्षेप करेंगे । अनन्तर आचार्य और समी शिप्य तीन तीन अक्षत धान को चवाये बिना 
निगलते हुए प्राशन करेंगे | उसका मन्त्र है-- ; 
‘gt नो भवन्तु बाजिनो gg देवताता मित्रद्रवः स्वकोः (.. 
जम्भयन्तो5हि gavel सनेभ्यस्म्युयवन्नभीवाः॥ ।.; 
अनन्तर दधि भक्षण सबको करना है। मन्त्र है-- i £3) 
दधिक्राव्णो. अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः। , 
सुरभि नो सुखा करत्मण . आयूँषि ,तारिषत्‌॥ ५ 
अनन्तर आचमन कर जितने शिष्यों को आचार्य पढ़ावेंगे उतने तिलों को आकर्षफलक से 
होम करेंगे सावित्री मन्त्र से अनन्तर स्विष्टकृत्‌ धानाओं से होगा । अनन्तर उत्तर आहु- 
feat नौ होंगी | अनन्तर संखवप्राशन, मार्जन पवित्र प्रतिपत्ति ब्रह्मदक्षिणादान, प्रणीता 
विमोक होंगे । इतने कमं आचरण कर आचारं प्राङ्मुख वेठकर ओंकार पूर्वक तीन बार 
सावित्रीमन्त्र को उच्चारण कर वेदों का अध्यापन करेंगे । अध्यापन समाप्त होनेपर-- 
सहनोऽस्तु सहनोऽवतु. सह न इवं Mage Aa ` ¦ ; 
qaaa येन यथा न... ARTAR ॥ 
इस मन्त्र को सभी पढ़ेंगे तीन दिन अनध्याय रहेगा. | वेदाँध्ययन साढ़े पांच मास होगा | 
तदनन्तर अघ्यायोत्सजंन होगा। . . ``. ३ ५. 57. 
अध्यायोत्सजेन : 
पौष के रोहिणी नक्षत्र में उत्सजंन का विधान है । अर्थात्‌ पूर्व उपाइत वेद भागों 
को आवृत्ति करते हुए दूसरे उपाकमं शुरू होने तक नये भागों का अध्ययन नहीं करना 
चाहिए । यही उत्सजंन है। मातृकापूजा नान्दी श्राद्ध संपन्न कर शिष्यों सहित आचार्य नदी 
तीर जाकर स्नान धौतवखन पहनकर तर्पण करें | दिवास्तृप्यन्तु, Srila तृप्यन्तु, वेदास्तृ- 


ऋषयस्तृप्यन्तु, पुराणाचार्यास्तृप्यन्तु, TAA इतर आचार्य स्तृप्यन्तु, 
सब पितरस्तृप्यन्तु, आचार्यस्तृप्यन्तु॥ नाम: गोत्रोच्चारण पूर्वक 


संवत्सरस्सावयवस्तुप्यतु, 
प्राचीनांवीती होकर पितृ तर्पण करें पिता रहने पर पितामह आदि का तर्पण है |. ठप- ` 


वीती होकर आचमन कर चार बार सावित्री का उच्चारण करें| सभी लोग 'विरताः 
स्मः' कहेंगे | उपाकमे के समान अध्याय आदि का प्रठंत होगा! 
पूर्वोक्त प्रकार से नियत वेदाध्ययन के समाप्ति पर आचाये से अनुज्ञा प्राप्तकर ब्रह्मं 


चारी समावतंन संस्कार को ताराबरूचन्द्रब से शुद्ध दिन में करेगा यदि ब्रहचयंत्रत 
का लोप हुआ हो तो प्रायश्चित्त के रूप में तीन कृच्छाचरण कर गुरु को दक्षिणा आदि से 
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१९६ : ` संस्कार-विज्ञान ` 
तृप्त कराकर उनसे आज्ञा लेकर ब्रह्मचारी समावतंन करेगा | स्नान प्रातस्सन्ध्या समिदा- 
धान करके आचार्य के पास बेठेगा । आचायं प्राणायामपुरस्सर देशकाल का संकीतंन कर 
अस्य ब्रह्मचारिणः गृहस्थाश्रम प्रापिद्वारा सकलश्रेय: प्राप्त्यर्थ श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ समा- 
नाख्यं कर्म करिष्ये' संकल्प कर गणेशपूजन, पुण्याहवाचन मातृका पुजन नान्दीश्राद्ध करें | 
आचाये से ब्रह्मचारी अहं स्नास्ये' पूछें, आचार्य 'स्नाहि' उत्तर देने पर उनके पादोपसंग्रह 
करें | तदनन्तर पञ्चभूसंस्कार करके लौकिक अग्नि का स्थापन होगा । ब्रह्मवरण से 
आज्यभागान्त करके उपाकमं में किये वेद आहुतियाँ अधीत वेद के अनुसार करें । अनन्तर 
महाव्याह्ृति होम स्विष्टकृत्‌ प्रीता विमोकान्त करें | तदनन्तर ब्रह्मचारी गुरु को प्रणाम 
करके उसी अग्नि में समिदाधान HC | अनन्तर अग्नि के उत्तर भाग में आचायं के द्वारा 
स्थापित वख से वेष्टित जलपूर्ण आठ कुम्भों में से पहला कुम्भ से जल लेकर पुवे दिशा में 
आस्तीणं कुशा में खड़े होकर अभिषेक कर लें | कुम्भ से जल लेने का मन्त्र 
'येऽस्वन्तरग्नयः प्रविष्टा गोह्य उपगोह्यो AN मनोह।स्खढो विरुजस्तनुदुषु 
`. रिन्द्रियह्दा तान्विजहामि यो रोचनस्तमिह गृह्णामि 
अभिषेक करलेने का मन्त्र-- . 
Sa मामभिषिश्वामि श्रिये यशासे ब्रह्मवचंसाय' | 
दूसरे कुम्भ से पूर्वोक्त मन्त्र से जल लेकर अभिषेक aes | मन्त्र 
“येन श्रियमकृणुतां ये नावसृशता\सुरान्‌ । A 
येनाच्यावभ्यपिश्वता यद्वां तदृशिविना यशः? ॥ Eri 
र तीसरे चौथे पांचवें कुम्मो से जल लेकर क्रम से इन मन्त्रों से अभिषेक करलें। 
सन्त्र ae 
'आपो हिष्ठा मयो सुवस्तान Sat दघातन | 
महेरणाय चक्षसे ॥ 
यो बः शिवतमो रसस्तस्य भाजतेहनः | 
' उशतीरिव मातरः ॥ 
तस्मा अरं गमाम बो यस्य क्षयाय जिन्वथ | . 
आपो जनयथा चनः ॥ 
अवशिष्ट तीन कुग्मों के जल से विना मन्त्र अभिषेक कर लेना चाहिए | 


भेखलोन्सोचन we निधान . 
अभिषेक के अनन्तर मेखला. जो कटि. प्रदेश में: बांधा हुआ का उन्मोचन-छडाना 
दण्डः को रखना | मन्त्र 
उदुत्तम वर्णपाशमस्मदवाधमं वि मध्यम\श्रथाय | 
' अथा वयमादित्य. जते तवानागसो अदितये, स्याम/॥ 
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संस्कारों का संक्षिप्त क्रम . १६७ 


दुसरे वस्न को पहिन कर सूर्योपस्थान करें | मन्त्र-- 
उद्यन्‌ आजभृष्णुरिन्द्रो मरुद्धिरस्थात्मातयोवमिरस्थाइशसनिरसि दशसनि 
मा कुवोबिद्न्मा गमय | 
उद्यन्‌ ्राजमृष्णुरिन्द्रो मरुद्भिरस्थादिवा यावभिरस्थाच्छतसनिरसि naai 
मा कुवौविद्न्मा गमय | 
उद्यन्‌ आजजिष्णुरिन्द्रो मरुद्धिरस्थात्सायं यावभिरस्थात्सह्तसनिरसि Bee 
सनिं मा कुघोविद्न्मा गमय | 
अनन्तर दही प्राशन कर जटालोमनखों को बनाकर गूलर काष्ठ से दन्तधावन 
करें | मन्त्र 
अन्नाद्याय EVNA राजायमागमत्‌। 
स मे सुखं प्रमाइयेते यशसा च भगेन च ॥ 
शरीर को रगडकर शरोर मल के दूर करने हेतु पुनः स्नान कर शरीर में लगाने 
के लिए अङ्गानुलेपन का ग्रहण करेगा | मन्त्र -- 
प्राणापानौ मे तपय चक्लुमें ati मे aia’ 


कहकर मुख में लगा लें | “पितरः शुन्धध्वस्‌' मन्त्र बोलकर प्राचीनावीती होकर जल ' 


लेकर दक्षिण दिशा में छोडें । चन्दन से शरीर को लेप कर जप करें| मन्त्र 


सुचक्षा अहमक्षीभ्यां भूयासुब्ो सुखेन | सुभुत्कणोभ्यां भूयासम्‌' 


: नया वस्न धौत Te को परिधान करें | मन्त्र 


“वरिघास्यं यशो घास्य alge जरदष्टिरस्मि | 
शतन जीवामि शरदः पुरूची रायस्पाषमभिसंन्ययिष्ये? ॥ 
अनन्तर उत्तरीय को परिधान करेगा । मन्त्र 
यशसा मा द्यावाप्रथिवी यशसेन्द्रा इृहस्पती। 
यशो भगश्चरिमाबिन्द्यशो मा प्रतिपद्यताम्‌'॥ 
पुष्प लेकर शिखा में बान्ध लें । पुष्पग्रहण का मन्त्र 
या आहरउज्ञमदरिनः श्रद्धाय मेघाय कामायेन्द्रियाय । 
a अहं. अतिगृह्वामि यशसा च्‌ भगेन च'॥ 
बान्धने का मन्त्र 
'यद्यशोऽप्सरसभिन्द्रश्चकार विपुछं एथु | 
तेन सङप्रथिताः सुमनस अबबध्नामि यशोमयी 
पगड़ी उष्णीष 'युवासुवासा' मन्त्र से बान्धना है । 
, 'अळडुरणमसि भूयोडङ्करणं भूयात 
मन्त्र[सेःकुण्डळ धारण, करना/चाहिए । 
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art पढकर आखों में अञ्जन, 'रोचिष्णुरसि मन्त्र से दर्पण देखना, 'बृहस्प- 
तेल्‍्छदिरसि पाप्मनो मामन्तर्धहि तेजसो यशसो माऽनतर्धेहि' मन्त्र से छत्र धारण 'प्रतिष्ठे 
स्थो विश्वतो मा पातम्‌! मन्त्र से पादत्राण धारण 'विश्वेभ्यो मा नाष्ट्राभ्यस्परिपाहि स्वतः! 
मन्त्र से वेणुदण्डघारण करना चाहिए | fen 
स्नातक ब्रत पालन के विषय में पारस्कराचाये लिखते हँ-'तिस्रो eit चरेत्‌' 
यद्यपि उपनयन के पश्चात्‌ गृहस्थाश्रम प्रवेश तक ब्रत का पाळन होना चाहिए, तथापि 
ब्रत का पालन कष्टसाध्य है । अतः धमं ग्रन्थों में संकोच किया गया है | 
£घटत्रिशदाब्दिकं चापि . शुरोस्त्रेवेदिकं श्रजेत्‌। 
यद्वा द्वादश वर्षाणि षड्वाथ त्रीणि वा भवेत्‌ ॥ 
संवत्सर वत्सराध॑ त्रिमासमथवा भवेत्‌ । 
मौब्जीबन्धाद द्वादशाह Arai वाचरेदू त्रतम्‌ ॥ 
गोदानिकं न्तं कृत्वा समावतेनमाचरेत्‌'॥ 
आज कल कुछ प्रान्तों में उपनयन के दिन में ही समावर्तन भी कर लेते हैं, कुछ 
प्रान्तों में विवाह के पूर्वं दिन या विवाह के दिन समावतंन का अनुष्ठान प्रचलित हो 
आपस्तंबं और पारस्कर कें मत में इतना भेद है कि आपस्तंब' प्राजॉपत्य-सौम्य- 
आग्नेय-वैश्वदेव-काण्ड के नाम से Aa को विभक्त कर ब्रतों का उपक्रम और उत्सर्जन के 
रूप में अनुष्ठान का निर्देश करते हैं। लेकिन इन चारों. ब्रतों का समान तन्त्र से अनुष्ठान 
प्रचरित हो गया | यद्यपि अलग अलग चारों ब्रतों का अनुष्ठान होना. चाहिए तथापि 
काल चक्र के परिवर्तन से अनुष्ठान का भी परिवर्तन हो गया है । इस विषय में स्मृति- 
कारों का यह संग्रह है-- =a 
'आसननोद्वाह आर्तो वा ह्यापदि स्वयमेववा। २ 
एकृतन्त्रेण वा. छुयोदेतदूबतचतुष्ठयम्‌ ॥ 
एकतन्त्रप्रयोगस्य पं, बच्यास्यह स्फुटमू | 
आदो विश्रानजुज्ञाप्य पूजयित्वा गणाधिपम्‌ ॥ 
 आजापत्यादि सङ्कल्प्य केशश्मश्च च वापयेत्‌ । 
AAT तीथं पुनस्स्नात्वा तर्पयेत्तान्‌ ऋषीन्‌ क्रमात्‌ ॥ 
अग्नेरुपसमाधानादि मुखान्ते grew 
प्रजापतय“ इत्येकं षट अजापतिसूक्ततः ॥ 
सोमाय सोमसूक्तन हाग्नयेऽगने नयेति च ! 
विश्वेभ्य आनो विशवे च gent चोपनिल्त्रथम्‌॥ - ` 
हुत्वा स्विष्टकृतगस्थाने सद्सस्पतिमित्यूचा | 
बडुरुत्तरतस्तिष्ठन प्राजापत्यसिति MAEM 51: «7 ;: | 
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अग्न आदिचतुर्भिस्तु देवता उपतिष्ठते । 
स्पृष्ठा मदुन्तीश्च पठेत्‌ नमो याचेऽनुबाककम्‌ ॥ 
एथिव्याद्येरथादध्याच्चतस्षः समिधः क्रमात्‌ | 
देवतोपस्थिति कुयोत्‌ सौम्यं त्रतमिति त्रुबन्‌ ॥ 
युळ्जते सबिता जप्त्वा दृतीया देरुपस्थितिः । 
sadia ततो हुत्वा मद्न्तीस्ससुपस्प्रशेत्‌॥ 
पठेच्छन्नोऽनुबाकं च कुयोत्सम्मीलनादिकम्‌ | 
wea गुरोरित्थं ब्रतानामेकतन्त्रता ॥ 


विशेष 


प्रयोग विधि के विषय में कुछ बातों को समझना आवश्यक है। ब्राह्माण ग्रन्थों के 
आधार पर सूत्र-गरन्थ प्रवृत्त हुए हैं । सूत्र-ग्रन्यो के आधारपर प्रयोग-पद्धतियाँ लिखी गयी 
हैं । पद्धति ग्रन्थों को लिखते हुए तात्कालिक समाज के अनुष्ठान में भी पद्धतिकार ध्यान देते 
थे । जबकि समाज में प्रचलित अनुष्ठान का ही प्रतिरूप ब्राह्मण ग्रन्थ है तदनन्तर काल 
में प्रवृत्त सूत्र-ग्रन्थ एवं पद्धति ग्रन्थ समाज में प्रचलित अनुष्ठान के अवलंबन से प्रवृत्त हुए 
हैं, ऐसा मानने में क्या अन्तराय है ? क्योंकि प्रभुसंमित शब्दों से ब्राह्माण ग्रन्थ अंग और 
प्रधान को करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कहकर निवृत्त हो जाते हैं । यही 
उत्पत्ति विधि और विनियोग विवि कहलातो हैं। ब्राह्मणों में प्रयोग विधि के रूप में 
कोई विधि नहीं है । प्रयोग माने- अनुष्ठान | अनुष्ठान के समय नाना अंग एवं प्रधान 
एक काल में उपस्थित हो जाते हैं। एक काल में उनका अनुष्ठान मानना होगा । पदार्थों 
का क्रम भी किसी प्रमाण को मानकर हो बनाना उचित है | और वह क्रम भी अवि- 
लम्ब रूप शीघ्रता से आधारित होना चाहिए। अन्यथा प्रयोग का विक्षेप होगा--क्या 
इसका अनुष्ठान हुआ या नहीं ? इस प्रकार के अनुष्ठान से अंग ओर प्रधान का साहित्य 
केसे सिद्ध होगा ? क्योंकि अंगसहित प्रधान ही फल का साधन माना जाता है । इसलिए 
मीमांसकों ने 'अङ्गवाक्येकवाक्यतामापन्नः प्रधानविधिरेव प्रयोगविधिः’ माना है | तदर्थं 
श्रुति-अर्थ-पाठ-स्थान-मुख्य-प्रवृत्ति रूप छः प्रमाण माने गये हैं । इन प्रमाणों के आधार से 
प्रयोग-विधि को कल्पना की जाती है। उसो का रूपान्तर है सूत्र और पद्धति ग्रन्थ | 
पद्धति एवं सूत्रग्रन्थ गद्यमय तथा कतिपय सूत्ग्रन्य पद्यमय निबद्ध हैं। पद्यमय ग्रन्थ का 
कारिका शब्द से व्यवहार करते Z| इन कारिकाओं का स्मरण कर वेदिक अनुष्ठान 
कराते हैं | 


इतने विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अति प्राचीनकाळ में लोग वेदों 

में विहित नित्य-नेमित्तिक श्रौत कर्मों के अनुष्ठान के साथ स्मातं संस्कारों का भी यथावत्‌ 
अनुष्ठान करते थे | श्रौत कर्मा के अनुष्ठान में शैथिल्य प्राप्त होने पर कुछ लोग समाते कर्मों 
को छोड़े बिना यथादाख्न अनुष्ठान में के थे ।' आज इस 'परिस्थिति का अनुभव किया 
जा रहा है कि स्मातं कर्मा के अनुष्ठान में भी नितान्त लोप हुआ है | आज उपनयन और 
विवाह मात्र का पुरोहितों द्वारा अनुष्ठान कराते हैं, कतिपय इसको भी छोड़ बैठे हैं । यह 
२२ > 
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सच हे कि आजकल के वातावरण में हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि संस्कारों का 
ज्ञान रखने वाले भी दुलंभ हो गये हैं। किन्तु इस स्थिति को देखकर भारतमाता छज्जा- 
तिशय से नतमस्तक हो रही हैं। तोड़-फोड़ के साधन वैज्ञानिक पदार्थों का आविष्कार 
कर उनके परिणामों को हम प्रत्यक्ष आजकल अनुभव कर ही रहे हैं। कई पञ्चवर्षीय योज- 
नाएँ बीत चुकी हैं, महर्घता-पिशाचिका से छुटकारा नहीं है। ATH, ख़रवों का व्यय हो 
रहा है, किन्तु लोगों का चरित्र गिरता जा रहा है, नैतिकता का नामो-निशान नहीं है; 
देश में हम किस चीज की उन्नति कर रहे हैं। देश में जहाँ देखिए वहाँ भ्रष्टाचारपर- 
म्परा, अनैतिकता, तोड़फोड़, और असहभावना ताण्डव कर रही है । हमारी संस्कृति का 
नामो-निशान नहीं है। हम शाखीय रीति से वेदिक संस्कारों को करते हुए उत्सवों में 
बन्धु-बान्धव, मित्र, परिचित व्यक्तियों को जुटाते हैं, केवल खिलाने-पिलाने के लिए नहीं, 
किन्तु अपनी संस्कृति के प्रचार के लिए जुटाते है । सहभाव की चेतना को जगाने के 
निमित्त जितने संस्कार हैं उनका उत्सव मनाया जाता रहा है। इतना तो निश्चित 
है कि हमारे इन संस्कारों में आध्यात्मिक चेतना-वद्धंक शक्ति विद्यमान है। भौतिक शक्ति 
द्वारा वह प्रवल है। हमें भारत को भौतिक शक्ति-समृद्धि के साथ-साथ आध्यात्मिक- 
शक्ति सम्पन्न भी करना है। तभी भारत को उन्नत समझ सकते Tl मात्र भौतिक-शक्ति 
से भारत देशान्तरों से वेलक्षण्य नहीं रख सकता | यदि हमें भारत को देशान्तरों से 
विलक्षण बनाना हो तो वैदिक संस्कारों से संस्कृत होना पडेगा | क्रमशः उस शक्ति से 
हमारे बच्चों को सम्पन्न करना होगा जो चिरन्तन तहृषि-महषियों में था | 


विवाह पदाथ-क्रम 
पहले विवाह प्रकरण में मन्त्रों का विवेचन एवं प्रायः पदार्थक्रम निरूपित हुआ 
है। इसी प्रकार गर्भावान-पुंमवन-सीमन्तोन्नयन का भी निरूपण हुआ है । इनमें पारस्करा- 
चायं की अपेक्षा आपस्तम्वाचायं के मतमें कुछ वेलक्षण्य भी दिखाया गया है । संस्कारों 
को करानेवाले वेदिक पुरोहित पद्धतिग्रन्थ को कण्ठस्थ कर सम्पन्न कराते हैं। कराने- 
वालों में कुछ अर्थ समझ कर कराते हैं, कुछ विना समझे ही कराते हैं। पद्धति ग्रन्थों को 
याद करते हुए समझ कर करना चाहिए। तदर्थ सभी संस्कारों के प्रामाणिक और 


व्यवस्थित पद्धति ग्रन्थों को तैयार कराना चाहिए, जो अपने सूत्रानुसार हों | दक्षिण * 


भारत में आपस्तम्बानुसार पद्धति ग्रन्थ प्रणीत हैं। उत्तर भारत में भी हैं किन्तु उनमें 
एकरूपता नहीं पायी जाती। कराने वाले हाथ में पुस्तक रख कर कराते हें। इसका 
सुधार आवश्यक है । यद्यपि उत्तर भारत में कई जगह पौरोहित्य की परीक्षा चल रही 
है तथापि परीक्षा की व्यवस्था आजकल प्रत्यक्ष ही है। इससे स्वच्छ समाज के लिए कोई 
लाभ नहीं है। अतः वैदिक कर्मकाण्डी विद्वानों द्वारा संस्कृत में पद्धति ग्रन्थ लिखवा कर 
हिन्दी में उसका अर्थ भी समझ लेना चाहिए | समग्र वेद का भले ही अध्ययन न करें 


किन्तु संस्कारों के उपयुक्त मन्त्र भाग का विधिवत्‌ अध्ययन होना चाहिए | उदाहरण के 


लिए आपस्तम्वाचायं के मत.के अनुसार विवाह-पद्धति दिखाई जाती दै-- 
समावर्तन संस्कार के अनन्तर पादुका, छत्र, कुण्डल, अञ्जन आदि धारण कर 
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नुतन Ta पहन कर वर निकलता है, तो कन्यापिता बीच में वर को रोक कर विष्णु 
भगवान्‌ की भावना से पाद्य-अघ्यंआचमन आदि से सत्कार करता है | अनन्तर परम्परा- 
गत रीति से खियाँ लोकगीत गाती हुई वर-वधू के हाथों में पुष्पमाला देकर परस्पर पह- 
नाने के लिए प्रेरित करती हें | माला-परिवतंन का कार्य वर-वधू के मातुल-मामा के द्वारा 
होता है । प्राचीन काल में दोनों मातुल व्र-वघुओं को कन्धे पर बेठा कर नृत्य करते हुए 
माला-परिवतन कराते थे | आजकल खड़े-खड़े ही वर-वधू आपस में माला-परिवर्तन करते 
हैं। अनन्तर दोनों परिवार की सुवासिनी खियाँ वर-वधू को झूलन में बेठा कर गाना गाती 
हुई हल्दी-चूना से मिश्रित जल के द्वारा आरती आदि लौकिक क्रिया करती हुई दोनों. की 
परिक्रमा करती हैं। परिक्रमा में वर और वधू की माँ एवं तीन खियाँ रहती हैं। इन तीनों 
स्त्रियों के हाथ में जलभरा लोटा रहता है तया दोनों माँ के हाथों में बगोना में रखा हुआ 
दीपक रहता है | पहले एक खनो अपने लोटे से जल गिराती जाती है, उसके पीछे वर की 
माँ दीपक, उसके पीछे जलभरा लोटा लेकर एक महिला, उसके पीछे वधू की माँ दीपक, 
उसके पीछे जलभरा लोटा लेकर एक महिला | इस क्रम से तीन परिक्रमा कर मण्डप में 
प्रविष्ट होकर अपनी-अपनी सामान रख देती हैं। अनन्तर पान-सुपारी में नारियल लेकर 
aX को सास वर के, एवं वधू की सास वधू के हाथ में देकर दोनों को मण्डप में ले जाती 
हैं। यह कार्य लौकिक है, दृष्टिपरिहारांथ किया जाता है। 


मण्डप में वर-वधू अपने आसन पर बेठ कर वैदिक कायं शुरू; करते हैं । लौकिक 
रूप से वर-वधू पक्ष के लोगों में लेन-देन निश्चित होने पर भी वेदिक रूप से. निश्चय 
किया जाता है । वर पक्ष वाले सङ्कूल्पपूर्वंक वरान्वेषण के लिए ब्राह्मण-घटकों को भेजते 
हैं और वे कन्या पक्ष वालों के प्रास जाकर निश्चय कर वर पक्ष के लोगों को खबर देते हैं 
कि इस गोत्र के इस नाम के घर से'कन्या को निश्चित कर आये हैं। 

हृदस्समवेतान्‌ मन्त्रबतो वरान्‌ 'प्रहिणुयात तान्‌ 
प्रसुरमन्तेति द्वाभ्यामभिमन्त्रयेत १ 

इस आपस्तम्ब सूत्र के अनुसार 'यूग्रम्‌ अस्मात्कुलात्‌ मह्य कन्यां वुणीध्वम्‌' “ततस्ते वराः 
कन्यापितरं गत्वा FI: वाघूल्गोत्रोद्भवाय रामशमंणे वराय नेश्रुवगोत्रोद्भवां कामाक्षीनाम्तीं 
भवदीयां कन्यां धर्माचरणार्थ वृणीमहे' ऐसा बोलने पर कन्यापिता “शोभनं दास्यामि' 
कहेगा | इस बात को वर के पास आकर वे सुनायेंगे-'सिद्धार्थावयम्‌' | अनन्तर कन्या- 
पिता सङ्कुल्पपुरस्सर कन्यादान के लिए ब्राह्मणों की अनुज्ञा पाकर गणेश पूजन, ग्रहमख 
करके वर-को आसन आदि देकर महाविष्णु की भावना से वर'के पेर को धो कर आचमत्त 
करेगा। वर भी आचमन करेगा। अनन्तर कन्यापिता 'कार्‍्यपावत्सारनेध्रुवव्याषेयप्रवराः 
न्वितनेध्रुवगोत्रो-द्ूवस्य श्रीरामशमंणो नप्त्रीं काइयपावत्सारतेधरुवत्रया षेयप्रवरान्वितनेधुवगो- 
्ोड्वस्य श्रोकृष्णशमंण: पौत्रीस्‌, काच्यपावत्सारनेध्रुवत्र्याषेयप्रवरान्वितचेध्रवगोत्रोड्धवस्य 
श्रोरामशर्मणः पुत्रीं कामाक्षीनाम्नीं मदीयां कन्याम्‌, भागंववेतहव्यसावेतसत्यार्षयप्रवरा- 
न्वितवाधूलगोत्रोद्भवस्यः श्रीलक्ष्मणरमणो नप्त्रे, भागंववेतहव्यसावेतस्य त्र्यार्षेयदवरात्विः - 
तवाधूलगोत्रोद्भवस्य श्रीवॅकटेशमंण: पौत्राय, भार्गववेतहुव्यसावेतसत््ार्षयप्रवरान्वितवाधूः 
लगोत्रो्भवस्य वरदराजशमंणः पुत्राय श्रीरामशमंणे महाविष्णुस्वरूपाय वराय तुस्यस्‌- 
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कन्या कनकसम्पन्चा कनकामरणेयुंताम्‌। 

दास्यामि विष्णवे तुभ्यं बह्मलोकजिंगोषया ॥ 

विश्वम्मरास्सव॑भूतास्लाक्षिणस्सवेदेवता: । 

इमां कन्यां प्रदास्यामि पितृणां तारणाय च ॥ 

कन्ये ममाग्रतो भूयाः कन्ये मे भव WÄR: | 

कन्ये मे खवंतो भूयाः त्वद्दानान्मोक्षमाप्डुयाम्‌॥ 
‘ent कन्यां प्रजासहत्वकमंभ्यः प्रतिपादयामि’ ऐसा कह कर दान करेगा | वर "देवस्य त्वा 
सवितुः प्रसवे प्रतिगृह्वामि' मन्त्र से प्रतिग्रह कर वधू के साथ आसन पर वेठ कर गणेश- 
स्मरणप्राणायामपूर्वेक तिथि-वार-नक्षत्र का नाम लेते हुए 'आवयोः उद्वाहकमं करिष्ये' संकल्प 
करेगा | अग्नि के लिए राची: पूर्वम्‌ इत्यादि विधि से स्थण्डिल बनाकर घर के दो सुवासि- 
नियों के द्वारा लौकिक अग्नि को व्याहुतियों से स्थापित करेगा । प्राची दिशा में कटोरी में 
जल रख कर अग्नि प्रज्वलित कर कुशओं से स्थण्डिल का परिस्तरण (चारों ओर कुशों 
का बिछाना परिस्तरण कहलाता है) करेगा। अनन्तर कन्यापिता मधुपके-कूचं आदि 
से वरका सत्कार करेगा | कन्यापिता जिस कूच (आसन ) को देता है उसे बिछा कर 
वर 'राष्ट्रमृदसि आचार्यासन्दी मा त्वद्योषम्‌’ इस मन्त्र को कह कर पूर्वाभिमुखं बैठेगा | 
कन्यापिता के 'आपः पाद्या? कहने पर वर अपने दाहिने पेर को दिखायेगा। अनन्तर वर 
के 'आपः पादावनेजनीः द्विषन्तं नाशयन्तु मे । अस्मिन्‌ कुले ब्रह्मवचंसी असानि’ ऐसा कहने 
पर कन्यापिता महाविष्णु की भावना से वर के पेर को धोयेगा । वर स्वागत सुपाद्यस्‌' 
कह कर कन्यापिता का स्पर्श कर' मयि महः मयि यशः मयीन्द्रियं वीर्यम्‌? कहते हुए 
अपने हृदय का स्पर्श करेगा | अनन्तर कन्यापिता के द्वारा आदरांथं दिये हुए जल का 
अभिमन्त्रण करते हुए वर अपनी अञ्जलि में लेकर “विराजो दोहोऽसि? इत्यादि मन्त्र को 
पढ़ेगा | अवशिष्ट जल को भूमि में गिराते समय “समुद्रं वः प्रहिणोमि' इत्यादि RT | 
वर द्वारा अपनी अज्ञलि में जल इसलिए ग्रहण किया जाता है कि आगे कन्यापिता 
के द्वारा दिये हुए मधुपर्क का प्रान करना है। तन्निमित्त हाथ शुद्ध रहे । कन्या- 
पिता के 'मधुपकः' कहने पर वर 'त्र्यय्ये विद्याये यशोऽसि’ इत्यादि मन्त्र वोलकर मधुपक 
ग्रहण करेगा | अनन्तर वर 'अमृतोपस्तरणमसि’ कह कर आचमन कर 'यन्मधुनः मधव्यम्‌ 
इत्यादि मन्त्र पढ़कर मधुपक का प्राशन करेगा। तीन वार प्राशन होगा । पहला प्राशन 
समन्त्रकं होगा और दो बार प्राशन तूष्णीं होगा । मधुपर्क का भ्राशन करके वर आचमन 
UT | अनन्तर कन्यादाता वर के लिए एक गौ (बैल) देता है । वर 'यज्ञो वद्धंतां' आदि 
मन्त्र पढ्कर गौ Ee wet समय वर 'अभ्रातृष्नी वरणापतिघ्नीमः आदि 
मन्त्र पकर कन्या 7। देखकर वधू के साथ आसन पर बैठकर संकल्पपूवंक Ta 
के दोनों भौहों के मध्य प्रदेश का “इदमहं या त्वयि' आदि मन्त्र पढ़कर गास सणी 

` करता हुआ कुशों को फेंक देगा । (यदि वधू में अलक्ष्मी का अंश विद्यमान हो तो उसके 

निराकरण के लिए यह किया जाता है) वधू का अभिषेक-जळ लाने के निमित्त वर ब्राह्मणों 
को इस मन्त्र के द्वारा भेजता है--'वयुक्षत्कूरमुदचन्तु आप: आदि | तदनन्तर जल आ 
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जाने पर वधू के शिर के ऊपर युगदण्ड को पकड़कर युग के दाहिने रन्ध्र में सोने का 
टुकड़ा रखकर अभिषेक करता है। मन्त्रान्त में अभिषेक है । इसी समय वर माङ्गल्य सुत्र 


- को बाँधता है | यह सूत्र धारण आपस्तम्बाचाय ने नहीं लिखा है, तथापि आचार से प्राप्त 


है । वधू के कटिप्रदेश में योक्त्र (कुशा से बनी हुई रज्जु) का वर बन्धन करेगा | मन्त्र है- 
आशासाना सौमनसम्‌? आदि | यीवत्रबन्धन के पश्चात्‌ अग्नि के सामने वर-वघू बैठकर 
आज्यभागान्त होम करते हैं | पुनः वधू का “सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्व? आदि मंत्र से 
अभिमंत्रण कर वर 'गुभ्णामि ते सुप्रजास्त्वाय हस्तम्‌' आदि मंत्र से पाणिग्रहण करेगा | 
आपस्तम्ब पाणिग्रहण का प्रकार लिखते हैं 'अथास्ये दक्षिणेन नीचा हस्तेन दक्षिणमुत्तानं 
गृह्हीयात्‌ गृभ्णामि त इत्येताभिश्चतसृभिः' । चार मंत्र हैं । पाणिग्रहणानन्तर अग्नि 
की उत्तर दिशा में वर'वधु से 'एकमिषे विष्णुस्त्वान्वेतु' आदि मंत्र को कहते हुए छः पेर 
रखवाकर सातवें पद को रखते समय 'सखा सप्तपदा भव” आदि मंत्र का जप करेगा | यही 
सप्तपदी संस्कार है। अग्नि की परिक्रमा कर वर-वधू अग्नि के सामने dont “सोमाय 
जनिविदे' आदि मंत्रों से विवाह-होम करेंगे। होम समाप्त होनेपर वर वधू को 'आतिष्ठेम- 
मझ्मानम्‌' आदि मन्त्र से अइमाधिरोहण करायेगा | अनन्तर मन्त्रोच्चारण के साथ लाजः 
होम होगा। होमान्त में अग्नि की परिक्रमा कराकर अइमाधिरोहण कराकर पुनः मंत्रवत्‌ ' 
लाजहोम होगा। तीन परिक्रमा, तीन बार अकमाधिरोहण, और लाजहोम होंगे | लाज 
होमान्तर उत्तरांगों का अनुष्ठान करके ब्रह्मदक्षिणा, योक्त्र विमोचन आदि होंगे। योकत्र-- 
विमोचन करके अग्नि का उपस्थान एवं बड़ों का आशीग्रंहण होगा । इतने अङ्गकठाप- 
से वर गृहस्थ बनता है। 
प्रवेश होम 

गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने के लिए अग्नि का रहना आवश्यक है | उस अग्नि की 
सिद्धि के लिए प्रवेश-होम का अनुष्ठान होता है | दक्षिण भारत में यह होम विवाह के 
दिन सूर्यास्त होने के अनन्तर किया जाता है । इस होम के द्वारा स्थायी अलौकिक अग्नि 


की सिद्धि होती है । इस प्रकार की अग्नि वर और वधू के पिता के कुलों में संरक्षित रही 
है। परम्परागत अच्छी बातों को ग्रहण करना भारतीय परम्परा है। 


प्रवेश होम उस अग्नि में करने का विधान है जिसमें विवाह होम किये गये हैं। 
विवाह होम की समाप्ति के अनन्तर प्रातः उस अगिन को कुण्ड में रक्षित रखना चाहिए। 
सायं काल आने पर उसी अग्नि में प्रवेश होम किया जाता है। होम के पूर्व 'उत्तम्भिता 
भूमिस्सूर्येण' से आरम्भ कर 'तेष्वहं सुमनाः संविशामि’ तक मन्त्र का जप करना चाहिए | 
अनन्तर ब्रह्मणों से प्रवेश होम के लिए अनुमति प्राप्त कर गणेश पूजन कर प्रवेश होम के 
लिए संकल्प कर आज्यभागान्त कमं करके “आगन्‌ गोष्ठ महिषी' आदि मन्त्रों से तेरह 
आहुतियाँ होती हैं । ये प्रवेश होम की प्रधान आहुतियाँ हैं। अनन्तर प्रायश्चित्त, .जयादि 
होम हैं । पुनः नक्षत्रों के उदित होने तक मौन रह कर, वधू को ध्रव एवं अरुत्धती का 
दर्शन करायेगा | इसका मन्त्र है--'प्रू वक्षितिप्र[ुवयोनिः आदि । 
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आग्नेय स्थालीपाक 


अनन्तर वधू के साथ आसन पर बैठकर वर आचमन-प्राणायामपूर्वक संकल्प 
करेगा। 'अनया नवोढ्या वध्वा सह आग्नेयेन स्थालीपाकेन यक्ष्ये' | वधू तण्डुल की 
हवि बनाकर रखेगी । ब्रह्मवरण के साथ आज्यभागान्त होम समाप्त होनेपर स्थालीपाक 
के दो होम होंगे । ये होम चतुरवदान पूवंक होंगे । :एक में अग्नि देवता है दूसरे में 
स्विष्टकृदरिनदेवता है । अनन्तर संस्राव महाव्याहृति प्रायश्चित्त होम होंगे । यही आग्नेय 
स्थालीपाक है। 
औपासन होम 
स्थालीपाक होमानन्तर औपासनाग्नि धारण करने के लिए ब्राह्मणों से अनुमति 
प्राप्तकर पत्नी के साथ वर संकल्प करेगा--“ममोपात्तसमस्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वर- 
Serta आवंयो। औपासनमांर मे यावज्जीवं तण्डुलेयंवेर्वा होष्यामि, तत्राद्य सायमौपौपासनं 
तण्डुलैहोष्यामि | अग्नि को प्रज्वलित कर अग्नि का परिषेचन करते हुए “चत्वारि AFT: 
रयो अस्य पादाः + प्राङ्मुखो देव अग्ने ममाभिमुखो भव? प्रार्थना कर अग्नि का अक्षत- 
पुष्पों से ASSLT करें । अनन्तर भिगोये हुए तण्डुल को हाथ में रखकर उसका दो 
आग करके सायं 'अग्नये स्वाहा' प्रातः 'सूर्याय स्वाहा! मन्त्र से होम करना है। दोनों 
कालों में स्विष्टकुद्धोम होगा | अनन्तर अग्नि का परिषेचन करके अनाज्ञात AA का 
जप करना है- 
अनाज्ञातं यदाज्ञातं यज्ञस्य क्रियते मिथु। 
अग्ने तदस्य wera त्व हि वेत्थ यथातथम्‌ ॥ 
पुरुषसस्मितो यज्ञो यज्ञः पुरुषसस्मितः | 
अग्ने तदस्य कल्पय त्व हि वेत्थ यथातथम्‌ ॥ 
यत्पाकत्रा मनसा दीन दक्षान | 
अग्निएटद्धोता क्रतुविद्विजानन्‌ , यजुषो देवा'ए ऋतुशो यजाति ॥ 
अनन्तर अग्नि का उपस्थान करना होता है। मन्त्र है 
अग्ने नय सुपथा राये विश्वानि देच चयुनानि विद्वान | 
युयोध्यस्मञ्ज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम ॥ 
wea क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशन । 
यदूधुतन्तु मया देच परिपूर्ण तद्वस्तु ते॥ 
_ _ आयश्चित्तान्यशेपाणि तपः कर्मात्मकानि वे | 
' यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌ Il 
इन मन्त्रों से उपस्थान करके नमस्कार कर भस्म-तिलक लगाना चाहिए | अनन्तर किये 
हुए कर्म को 'कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ | . करोमि 
यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ॥' मन्त्र से ब्रह्मार्पण करके आचमन करता 
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संस्कारो का संक्षिप्त क्रम १७५ 
चाहिए | इस सन्दर्भ से स्पष्ट अवगत होता है कि कमंकाण्ड में भी ज्ञान-भक्ति का मिलन 
है । इस प्रकार सिद्ध अग्नि को जीवनपर्यन्त धारण करते हुए सायं प्रातः औपासन होम 
का अनुष्ठान गृहस्थ के लिए अनिवार्य है । इसी अग्नि से अपने शुभाशुभ कर्मों का अनुष्ठान 
होता है | 


शेष होम 


विवाह के चौथे दिन इस होम का अनुष्ठान होता है । इसका विवेचन पहले 
किया जा चुका है क्रतुशान्ति, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन का भी आपस्तंवाचायं के मतानु- 


सार भेद दिखला दिया गया है | 


sf 


eR 
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गृहस्थ के लिए अग्नि-परिचर्या मुख्य है । वह अग्नि विवाहानन्तर प्रवेश होम के 
दिन सिद्ध होती है और आजीवन उसकी रक्षा करनी पड़ती है। हिन्दुत्व का परिचायक 
जैसे वेद है उसो प्रकार स्मात और श्रौत आधान से सिद्ध अग्नि को भी परिचायक मान 
सकते हैं । अत एव देहावसान होने पर जिनके अग्नि से संस्कार किये जाते हैं वे हिन्दु हैं, 
कहना निर्युक्तिक नहीं है । यद्यपि दाह के स्थान पर विशेष अवस्था में खनन भी विहित 
है, किन्तु वह अपवाद कोटि में गिना जाता है । उत्सर्ग का अपवाद होना शास्त्रीय 
पद्धति है । हमारी संस्कृति की आधारशिला संस्कार हैं। संस्कारों से ही संस्क्ृतियाँ 
सुरक्षित रहती हैं | संस्कारों को लिपिबद्ध करने वाले महषियों का यह ध्यान रहा है कि 
समाज में व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य के साथ लोगों में एकता भी बनो रहे | अत एव 'ब्राह्मणो 
- वृहस्पतिसवेन यजेत', “राजा राजसूयेन यजेत' Seal वेश्यस्तोमेन', 'एतया निषादस्थर्पात 
याजयेत्‌' इत्यादि वेदवाक्य यद्यपि कमंविशेष में व्यक्तिविशेष का अधिकार निरूपित करते 
हैं, तथापि मीमांसकों ने एकता की सिद्धि के लिए अग्नि, विद्या, सामथ्यं इन तीनों को 
अधिकारिःविशेषण माना है। अर्थात्‌ ब्राह्मण का राजसूय में, क्षत्रिय का वृहस्पति सव में 
और वेश्य का राजसूय में अधिकार न होते हुए भी सभी को अग्निवाला, विद्वान्‌ एवं समर्थ 
होना अनिवायं माना है। हम अपने कार्य को करने में भले ही स्वतन्त्र हैं, लेकिन स्व- 
तन्त्रता का यह मतलब नहीं है कि अपना मनमानी He | स्वतन्त्रता के नियामक रूप में 
अधिकार-विधियाँ प्रयुक्त हुई हैँ | विधियाँ ही हमारी नियामक हैं । 'वसन्ते ब्राह्मणोऽनी- 
नादधीत, ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि वेच्यः, वर्षासु रथकारः’ इत्यादि विधियां चारों वर्णो में 
एकरूपता लाने के लिए अग्नि, विद्या और सामर्थ्यं को अधिकारि-विशेषण मानकर चलती 
हैं । हमारे शासक वेद हैं | शासक के अनुशासनों को मानना नियति है। अनुशासन-वद्ध 
रहना ही देश और समाज की उन्नति की आधारशिला है । यही एकता का लक्षण है। 
सागर-चन्द्र-सूय॑-ग्रह-नक्षत्र आदि को अपने अधिकार और मर्यादा में रहते हुए हम अनुभव 
करते है | इनकी सृष्टि जिस परमात्मा ने किया: वही हमारी सृष्टि का भी कारण है । पर- 
मात्मा ने हमें सिखलाने के निमित्त ही सागर-चन्द्र-सुयं आदि को प्रवतित किया है । वे 
अनुशासन में रहें, हम अनुशासन-विहीन हों, यह अच्छी वात नहीं । वे स्वतन्त्र विचरण 
करते हुए दूसरे के मागं का अवरोध नहीं करते हैं । उसी प्रकार हमें भी रहना है | अनुः 
शासन में रहने के निमित्त ही ये संस्कार प्रवतित किये गये हैं। अनुशासन में रहना 
और उसके परिपालन में जागरूक रहना एकता और एकरूपता का परिचायक है | 
देश और काल के परिवर्तन से संस्कार परिवर्तित नहीं होते । संस्कार उत्पत्ति 
विधियों और विनियोग विधियों से जाने जाते हैं किन्तु देश A प्रयोग विधियों से 
सम्बन्ध रखने वाले हैं प्रयोग देश और काल से घटाया-बढ़ाया जा सकता है किन्त 
संस्कार उत्पत्ति और विनियोग विधियों पर अवलंबित होने से घटाये-बढ़ाये नहीं जा 
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सकते | यही मीमांसा को पद्धति है । क्योंकि प्रयोग के अंग काल और देश हैं। काल के 
अनुसार प्रयोग का परिवर्तन करने का मतलब है अंगानुरोधेन प्रधान का परिवर्तन 
करना प्रयोग प्रधान के लिए प्रवृत्त हैं, अंगों के लिए नहीं । यद्यपि प्रधान का. प्रयोग 
अंगो के बिना सफल नहीं होगा, तथापि यथाशक्ति न्याय से कतिपय अंगो का परित्याग 
या परिवतंन सह्य है । प्रधान का परित्याग या परिवतंन उचित नहीं है । 


स्थिरचित्त होकर विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि आज का काल संस्कारों 
के अनुष्ठान में वाधक नहीं है। काल-चक्र अति शीघ्र गति से घूमता हो रहेगा, भूमण्डल 
से,लेकर खगोल तक के पदार्थ घूमते ही हैं, तथापि विश्वम्भरा स्थिरा ही है। रेलगाड़ी 
या विमान परिभ्रमणशील हैं तथापि उनमें आरूढ हम लोग स्थिर ही रहते है । हम 
वृथा कहा करते हैं कि हमने इतनी सामान लायी | सामानों को ढोकर Wat 
या वस्तुतः विमान लाये, उसमें हमारा तनिक भी सम्बन्ध नहीं है, तथापि लोग कहते 
हैं-हमने लाया | “भीषाऽस्माद्वातः पवते, भीषोदेति सूर्य” आदि प्रमाणों से किसी के 
भय से अपने-अपने कार्यों में लोग खगोल में व्याप्त हैं। काल भी उन्हीं की कोटि में 
विद्यमान है और अपने कायं में रत है। काल को भी अपने नियन्त्रण में रखने वाला 
काल है ही, जिससे भयभीत होकर काल अपने कर्तव्यों में आरूढ़ रहता है | हम मानव 
उस काल को परिवर्तित करने को सोचते हैं | किसी के काये में कोई भी दखल करेगा 
तो वह उसका कोपभाजन अवश्य बनेगा, यह लोकसिद्ध नियति है.। मानव यह नहीं 
समझ पाता कि अपनी त्रुटि या मागंच्युति के कारण काल परिवर्तित होता है। “राजा 
कालस्य कारणम्‌' यह नीति है । मानव समझता है कि प्रकृति प्रकुपित हो गयी है, हम 
कष्ट पा रहे है । यह नहीं समझता है कि हमारे व्यतिक्रम से प्रकृति प्रकुपितं हुई है। 
उलटे हम सोचते हैं कि आधुनिक बिज्ञान-धारा से प्रकृति के प्रकोप का शमन कर सकते 
है । हम लक्षण और विज्ञान से प्रकृति के प्रकोप को पूर्वानुमान से जान सकते हैं किन्तु 
उसका प्रशमन असाध्य है | काल का प्रकोप हो गया है, काल शीघ्र गति से परिवर्तित हो 
गया है, अतः हमें भी परिवतित होना है; इस दृष्टि से हम संस्कारों को छोड़ते चळे जा रहे 
& | आज हम अनुभव करते हैं कि अन्य लोग व्यतिक्रम, भ्रष्टाचार कें द्वारा आथिक अंश 
में सुखी हैं; वेसे हम भी रहेंगे तो सुखी हो सकते हैं; ऐसा समझकर देखा: देखी भ्रष्टाचार 
में प्रवृत्त हो जाते हे और काल के ऊपर दोष का आरोप करते हैं। काल के अनुसार 
हमें भी परिवर्तित होना है। इन व्यतिक्रमो में काल कारण नहीं है । काल के व्यतिक्रम 


के लिए हमारा व्यतिक्रम कारण है। यदि हम काळ को अपने वश में करना चाहते हों तो: 


हम व्यवस्थित रहें जिससे काल भी व्यवस्थित रहेगा | 
कालञ्चालयति प्राय! पण्डितान्‌ पामरानपि | 
तञ्चेञ्चिकीषेसि वशे तितिक्षेव महौषधम्‌ Il 


तितिक्षा-सहनशक्ति ही महान्‌ औषध है यदि प्रकृति प्रकुपित हो जाती है। हम में क्षमा 

करने की शक्ति है । वैद्य या डाक्टर रोगों को मिटाता नहीं किन्तु रोग की पीड़ा को सहन 

करने के लिए ओषध देता है । व्रेसे ही महाबेझ परमात्मा हमें सहनर्शक्त दे रखा है | 
२३ 
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उसी का हमें अवलम्बन करना है | सहनशक्ति को परिवधित करने हेतु श्रौत-स्मातं FA 
काण्ड प्रवतित हुए हैं। प्रातः से सायं एवं जनन से मरण पर्यन्त विहित कर्मों के सतत 
अनुष्ठान करते रहने से सहनशक्ति का प्रादुर्भाव क्यों नहीं होगा ? प्रबल सहनशाक्त के 
प्रादुर्भाव में कर्मानुष्ठान कारण है ही, उसके साथ कारणकोटि में देवचिन्तन भी जुड़ा 
हुआ है । उदाहरणार्थ--हम माता या पिता का श्राद्ध करते हं । वह श्राद्ध सपात्रक भी 
होता है अपात्रक भी । सपात्रक श्राद्ध में निमन्त्र व्यक्तियों में पुरुखाद्रंव संज्ञक fara- 
देवों का आवाहन आदि कर एक को विदवेदेवस्वरूप मानते हैं ओर वसु-रुद्र-आदित्य 
स्वरूप पितृ-पितामह-प्रपितामहों का नामग्राहं आवाहनादि कर दूसरे को अपना पितृपिता- 
मह-प्रपितामह समझते हैं | इस रूप से भावना कर आहुति देने के समय सर्वेप्रथम-- 
meat त्रह्मह॒वित्रह्माग्नी Feo हुतम्‌। 
aga तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना॥ 
ca विष्णुविचक्रमे Far निदधे पद्म्‌। 
___ . समूढमस्य पाएसुरे। 
यह मन्त्र बोलकर अनन्तर 'यन्मे माता प्रलुलोभ चरति तन्मे रेतः पिता वृङ्क्तां मा 
भुरन्योऽवपद्यतास्‌ अमुकशामंणे स्वाहा’ मन्त्र से पिता के लिए आहुति देते हैं। आहुति- 
प्रदान के बाद 'श्री कृष्ण कृष्ण HOTT! ऐसे तीन वार नामोच्चारण किया जाता है। इसका 
चिन्तन करना चाहिए कि आदि और अन्त में भगवत्स्मरण और मध्य में पितृ-देवता के 
र ह | इतना ही नहीं, श्राद्ध में.उन दोनों को भोजन के लिए बेठाते हुए मन्त्र बोले 
ज्‌ — 
इद्‌ विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा. fet पदम्‌ । 
समूढमस्य पा'0घुरे बिष्णो कव्यं र क्षस्व ॥ 


गोत्रस्य रासेण;-वर्मणःगुप्तस्य सम fag प्रत्याञ्दिकशाद्ध वसुरुद्वादित्यस्व- 


रूपास्मस्पिठु पेतामहप्र पित। महादेवता उपतिष्ठन्तु Ga: कञ्यं सव्यळ्जनं सप- 


Rewa ब्राह्मणस्त्वाहव नीयार्थे तत्सबेभन्न' गयेयं भू. गदाधरो भोक्ता AA : 


. न्रह्म AA ब्रह्म भोक्ता च ब्रह्म भोक्ता गदाधरः। ॒ 
इत्यादि | कहाँ कमंकाण्ड तत्रापि श्राद्ध कमं, उसमें एकात्मकता की भावना और भगवः 
न्नामस्मरण । यह हमारी परम्परा से प्राप्त संस्कृति है। इतना ही नहीं, श्राद्ध के प्रकरण 
ही में Dr और पितृदेवता के भोजन के बाद afma दिया जाता है । इसका 
>> र 

असोमपाश्च ये देवा यज्ञमागविवजिताः | 
तेषामन्नं प्रदास्यामि विकिरं वेखदेविकप ॥ 
असंस्कृतप्रमीता य त्यागिन्यो याः कुलस्त्रिय: | 
दास्यामि तेभ्यो बिकिरिमन्नं ताभ्यश्च पैतुकमू ॥ 
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ये त्वग्निदर्धा जीवा येऽप्यदग्धाः कुळे मम । 
भूमौ दत्तेन पिण्डेन तृप्ता यान्तु परां गतिम्‌ ॥ 
अग्निदरधेभ्यो5नग्निदग्चेभ्यो5स्मत्कूडप्रसूतमृतेभ्यः अयं पिण्ड; स्वघा नमः 
akaga अनग्निदग्धाश्व म।जंयन्तामेतद्वस्तिढोदकम्‌ इत्यादि | 


भारतीय संस्कृति में ही एकमात्र ऐसा है कि हम यज्ञभाग से विहीन देवों का, 
बिना संस्कारों के मरे हुए लोगों का, अपवाद से निकाले गये नारीवगं का, अरिनदरध 
और अदग्ध जीव-राशि का, उत्पन्न होते हो गुजरे हुए जीव आदि का स्मरण करते हैं 
और उनके लिए विहित कार्य करते हैं; हमारी परम्परा का यह सूचक है । हमारे 
पितृ-पितामह-प्रपितामहों ने विवाह के प्रवेश होम द्वारा सञ्चित अग्ति से उपयुक्त एवं 
उपयोक्षममाण एवं पुवं और अपर क्रिया-कलापों को जिस प्रकार अनुष्ठित किया है 
उसी प्रकार हम भी अनुष्ठान करते हैं। इस परम्परा को छोड़कर विदेशी संस्कारों 
से यदि हम दीक्षित हो जाते हैं तो हम भारतीय कहाँ WI जैसे विदेशों में रजिस्टडं 
विवाह हो जाता है और उसी रजिस्ट्रार आफिस में गृहीत पत्नी का त्याग भी होता है, 
बिजली से दाह संस्कार किये जाते हैं वेसे यदि हम भी करें तो हम में भारतीय कहाने 
का क्या लक्षण हेगा। भारत भूमि में पैदा होने मात्र से भारतीयता का लक्षण नहीं 
घटेगा । देशान्तर के लोग भी यहाँ पैदा होते हैं, भारतीय संज्ञा देनेपर वे मानने को तैयार 
नहीं होंगे । तब भारतीयता का क्या लक्षण होगा ? जो वेदों को मानकर वेदों में कहे 
हुए संस्कार एवं श्रौत-स्मातं कमं करने का अधिकार रखते हों, वे भारतीय हैं। 


अंग्रेजों के शासन काल में शासकों ने समझा कि भारत देश ब्राह्मणों के अधीन 
है। यदि ब्राह्मणों के बच्चे अपने वशंवद हो जायें तो अपनी इष्टसिद्धि होगी | तदनुसार 
कतिपय ब्राह्मण-कुल के बच्चों को द्रव्य-पुरस्कार-उपाधि आदि से प्रोत्साहित कर अपनी 
हिक्षा-दीक्षा देकर आई. सी. एस्‌. आदि पास कराकर उच्च पदों में नियुक्त करने लगे । 
देखा-देखी से सभी वर्णो के बच्चे इस जाल में Ga गये | इसी का परिणाम आज हम 
देख रहे हैं कि ब्राह्मणत्व तो नहीं है और क्षत्रिय-वेष्य-शूद्व भी नष्ट हो गये । कोई अपने 
कतव्य पथ पर आरूढ़ नहीं है। यह अंग्रेजों की दी हुई शिक्षादीक्षा का परिणाम है। 
आज हम स्वतन्त्र हैं, जातिवाद को दूर करने के बजाय जाति को मिटाने में लग गये 
हैं और वणंसंकरों के उत्पादन में बढ़ावा दे रहे हैं। जाति अमूर्ते है, वह मिटायी नहीं 
जा सकती, किन्तु जाति वालों को मिटाना है। जाति वालों को मिटाने का अर्थ है 
हनन करना । महात्मा गाँधी के अहिसा मार्ग पर चलते हुए स्वतन्त्रता को प्राप्त कर पुनः 
हनन-कार्य में प्रवृत्त हाँ तो सिद्धान्त की हानि होगी । प्रजातन्त्र में हिसा का कोई स्थान 
नहीं, यह कहने मात्र को रह जायगा । जातिवाद को हटाया जा सकता है क्योंकि 
वाद! क्रिया है | क्रिया को रोकने से वह हिंसा का विषय नहीं बनेगी | ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य शब्द मात्र को कहते रहना जातिवाद नहीं है । शब्द मात्र को न कहते हुए तदर्थं 


` विहित कर्मा को करते रहना चाहिए | बड़े-बड़े कार्यालयों में नियुक्त व्यक्ति अपने पद 
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मात्र को कहते रहेंगे तो कार्यालय के कार्य नहीं चळ सकते, किन्तु तदर्थ विहित कार्यों को 
सुचारु रूप से करते रहने से ही कार्यालय चल सकता है; उसी प्रकार ब्राह्मण-ब्राह्मण 
मात्र कहते रहने से कोई लाभ नहीं, किन्तु संस्कारो से संस्कृत होना है । 


शासन के द्वारा यह प्रेरणा मिले तो जातिवाद हट जायगा | यद्यपि तत्तत्‌ पतिं 
के लोगों का अपने कार्यों को करने में शासन प्रतिरोध नहीं करता, क्योंकि धमं- 
निरपेक्ष प्रजातन्त्र का हमने आश्रयण किया है; तथापि अपनी परम्परा में रहने के लिए 
शासन प्रेरणा दे सकता है। क्योंकि भारतीयता की रक्षा के लिए प्राचीन परम्परा को 
लेकर हमें आगे बढ़ना है। अथवा शासन कतिपय कुल को चुन कर प्रेरित कर सकता 
है कि वे अपने ढंग से शिक्षा-दीक्षा पावे । अथवा जितने धर्माचायं हैं वे इस भार को 
हाथ में लें जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने आचार-संहिता को जान कर तदनुसार संस्कारों 
से संस्कृत हो। किसी भो प्रकार इन संस्कारों को उज्जीबित रखना है, तभी भार- 
तीयता रक्षित हो सकती है। यदि हम इस देश को “भारत' पुकारना चाहते हों तो 
जातिवाद, प्रान्तवाद, भाषावाद को छोड़कर जातिःप्रान्त-भाषा के पनपने का उपाय 
ढूढना होगा | इसके लिए अपने-अपने संस्कारों से संस्कृत होकर आध्यात्मिक एवं देव 
बल को प्राप्त करने में छग जाना चाहिये | तभी यह देश 'भारत' बन सकता है। : 


7 EN 
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परिशिष्ट 


औद्ष्वंदे हिक कर्म 


शरीर छूटने के बाद जो कर्म किये जाते हैं, वे औद्ध्वंदेहिक कमं कहे जाते हैं | 
मीमांसा शास्र की परिभाषा के अनुसार उनका “उपयुक्त संस्कार” शब्द से व्यवहार किया 
जा सकता है | यद्यपि स्माते-श्रौत्र यज्ञो में यजमान यज्ञ के उपयोग में आने वाले द्रव्य को 
्रोक्षण-अवहनन-पेषण-उत्पवन-पर्यग्निकरण आदि संस्कारों से संस्कृत कर जो हवन 
करता है, ये संस्कार उपयोक्ष्यमाण संस्कार कहे जाते हैं; वही यजमान प्रधान कमे में 
उपयुक्त द्रव्य का स्विष्टकृत्‌ इडा भक्षण आदि संस्कार करता है, ये उपयुक्त संस्कार कहे 
जाते हैं। औद्ध्वंदेहिक कमं में यजमान बदल जाते हैं। अर्थात्‌ उपयोक्ष्यमाण कर्मो को 
करने वाला पिता, एवं उपयुक्त कर्मों को करने वाला पुत्र हो जाता है। उपयोक्ष्यमाण 
एवं उपयुक्त संस्कार एककतूंक सिद्ध नहीं, जो कि शाखसम्मत है; तथापि कमं का कर्ता 
शरीर नहीं, किन्तु आत्मा है। पिता के शरीर में एवं पुत्र के शरीर में विद्यमान वह 
आत्मा आत्मा वे पुत्रनामासि' आदि प्रमाणों द्वारा एक ही है । इस दृष्टि से विचार किया 
जाय तो एककतुंत्व सिद्ध हो जाता है। जातकमं-नामकरण आदि संस्कार जिस पिता ने 
जिस पुत्र का किया है वह पुत्र ही पिता है, वह पिता ही पुत्र है। पिता और पुत्र शब्द 
निरूपक भेद से भिन्न व्यवहृत होते हैं । व्यवहार में ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि 
पिता ही पुत्र हो जाता है, पुत्र पिता बन जाता है। अतएव अनेक यजमान मिल कर 
दीघ॑ंकाल-साध्य 'सत्र' याग करते हैं, यदि याग के मध्य में किसी यजमान का देह छूट जाता 
है तो श्रुति कहती है-यदि सत्राय सन्दीक्षितानां प्रमीयेत तं दग्ध्वा छष्णाजिने5- 
स्थींन्युपनह्य योऽस्य नेदिष्ठस्तं दीक्षयित्वा तेन सह यजेरन्‌। अर्थात्‌ सत्र याग के 
दीक्षितो में से यदि कोई यजमान दिवंगत हो जाता हो तो उसका दाहसंस्कार कर उसके 
सन्निहित भ्राता या पुत्र को दीक्षा देकर उसके साथ सत्रयाग सम्पन्न करना चाहिए | 
इससे अवगत होता है कि जिस निकटस्थ व्यक्ति को हुम प्रतिनिधि चुनते हैं, वह उससे 
अनन्य है | इसका विस्तृत विचार मीमांसा के दशमाध्याय द्वितीय पाद में किया गया है! 
उपयोक्ष्यमाण संस्कार को यदि पिता पुत्र के लिए करता हो तो पुत्र का कर्तव्य है कि वह 
अपने संस्कार में उपयुक्त पिता का संस्कार स्वयं करे | 


पिता-पुत्र का औरस सम्बन्ध तो है ही, इसके साथ अलौकिक अग्नि का सम्बन्ध 
भी परम्परा से चला आ रहा है। जैसे पिता ने अपनी वेवाहिक अग्नि द्वारा पुत्र का 
उपनयन आदि संस्कार किया है, उसी प्रकार पुत्र भी अपनी वेवाहिक अग्नि द्वारा पिता 
का औद्ध्वंदेहिक संस्कार करेगा | अग्नि के भेद होने पर भी परम्परा से एकता को प्राप्त 
करता है। यह भी हिन्दू लक्षण के अन्तगंत है । विवाह प्रकरण में सूचित किया गया है 
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कि अग्नि से पारित कन्या अग्नि बन कर पति कुल में आयी है, तो वर अग्निमान्‌ होने 
का अधिकार प्राप्त करता है। माता-पिता के देहावसान होने पर उस अग्नि से ही अन्त्येष्टि 
दाहसंस्कार होता है। अन्त्येष्टि को “पितुमेध संस्कार' भी कहा जाता है । “पितुमेध 
संस्कार! यज्ञ के समान माना गया है। सोमयाग करके यदि यजमान दिवंगत हो गया हो 
तो उस शव-शरीर को जुहू, उपभृत्‌, ध्रुवा, खुवा आदि पात्रों से अलंकृत कर दाह किया 
जाता है। यज्ञ पात्रों को 'यज्ञायुध' कहते हैं। इस प्रसङ्ग में एक वाक्य है-स एष 
यज्ञायुधी5न्जसा स्वर्ग लोकं याति | अर्थात्‌ यह यज्ञायुध वाला यजमान स्वर्गलोक 
जा रहा है । यद्यपि यह प्रत्यक्ष विरुद्ध मालूम पड़ रहा है, क्योंकि ag शव-शरीर दरव हो 
रहा है। दग्ध शरीर स्वगेलोक FA जायगा ? मीमांसा भाष्यकार श्रीशबरस्वामी इस 
वाक्य का विचार करते हुए कहते हैं कि जिसका यह शरीर है वह यज्ञायुधी जा रहा Z| 
किसका यह शरीर है ? इस शरीर को छोड़ कर दुसरा प्रत्यक्ष नहीं प्रतीत होता | ऐसी 
शङ्का होने पर भाष्यकार, विज्ञानवादी के नाना प्रकार के प्ररनों का उत्तर देते हुए अन्त 
में कहते हैं कि--यः स्वयं पश्यति, न ततोऽन्यः पुरुष इत्येतद्पि पुरुषप्रवृत्या5च- 
मोयते । यदाऽसो पुरुषः yaa: सामिरुतानामर्थानां प्रतिसमाघाने शेपाचुष्टाने च 
यतते | अतः प्रदृत्त्याउ्वगम्यते- नूनमसावनित्यान्‌ नित्यमवगच्छतीति | अर्थात्‌ 
हर-एक पदार्थ को जानने के लिए दो मागं हँ--एक विधि दूसरा निषेध | जो विधि द्वारा 
शरीर से अतिरिक्त आत्मा की सत्ता नहीं मानना चाहता वह निषेध द्वारा सत्ता मान लेता 
है। अत एव भाष्यकार 'प्राणिति, इच्छति, श्वसिति, जानाति, स्मरति, प्रत्यभिजानाति' 
आदि विधिमुख प्रयोगों द्वारा आत्मा को शरीर से अतिरिक्त दिखला कर नेति नेति' 
निषेध द्वारा पुनः उसकी सत्ता दिखलाये। इसमें 'यतते' का प्रयोग विद्यमान है। किसी भी 
कार्य को सम्पन्न करने हेतु 'जानाति इच्छति यतते करोति' ये चार क्रियाएँ होती हैं। 


इनमें 'यतते' क्रिया से जो यत्न प्रतिपादित है, वह चेतन के विना अन्यत्र नहीं वेठ सकता - 


उस चेतन को 'आत्मा' कहें या 'जीव' अथवा दूसरी संज्ञा से व्यवहार करें; किन्तु शरीर, 
बुद्धि, मन आदि से ag अतिरिक्त है। 
आत्मा को अतिरिक्त नहीं मानने वाले कहा करते हँ-त्यज्यतामेषो मूर्घाभि- 
पिक्तः प्रथमो मोह आत्मग्रहो नाम | तन्निवृत्ती आत्मीयग्रहो5पि विरंस्यति अह- 
Ra न, कि ममेति। } 
यतस्ततो वास्तु भयं यद्यहं नाम किञ्चन। 
अहमेव न किञ्चिच्चेदू भयं कस्य भविष्यति ॥ 


` तातं है कि आत्मग्रह एक वडा मोह है, इसे छोड़ना चाहिए । इस मोह की निवृत्ति होने 
पर अपनापन भी विरत हो जाता है। जब मैं ही नहीं हूँ तो मेरा क्या रहेगा ? यदि 
अह नाम का कोई होता तो जिस-किसी से भय हो सकता था | अहं हो नहीं है, तो भय 
किस चोज का। वात तो अच्छी है | ऐसी भावना वैराग्य की साधक तो अवश्य है, किन्तु 
वह वैराग्य किसको होगा ? जब आत्मग्रह को छोड़ दिया जाता हैं। द्वितीयाद्‌ वे भयं 
भवति' इस प्रमाण से भय का प्रादुर्भाव दूसरे के रहने पर ही सम्भव है। अकेला रहने 
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पर भय किस बात का ? Was अहं-भात्मा को मानने पर वह यदि एक है तो भय का 
अवसर ही नहीं है । यद्यपि दोनों पक्ष व्यावहारिक नहीं प्रतीत होते, तथापि-- 
त्यक्तव्यो ममकारः त्यक्तुं यदि शक्यते नाली | 
कर्तव्यों ममकारः किन्तु स सवंत्र क्तेव्यः |l 
इस उक्ति के अनुसार व्यवहार दशा में अहंभाव को छोड़ना चाहिए, यदि वह नहीं छूटता 
हो तो सव में अहंभाव रखना चाहिए । इस रीति से द्वितीय पक्ष को व्यावहारिक बनाया 
जा सकता है। 


किसी चीज को प्राप्त करने में 'अस्ति' समझ कर ही यल किया जाता है। 
“नास्ति' का निश्चय कर लेने पर उसकी प्राप्ति में किसी की प्रवृत्ति नहीं होती | अन्धकार 
से आच्छादित वस्तु की प्राप्ति के लिए दीप प्रज्वलित किया जाता है। शश-विषाण या 
तुरग-विषाण जो नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए दीपक नहीं जलाया जाता | हमें सम दृष्टि 
से चिन्तन करना चाहिए, न कि विषम दृष्टि से। श्रुतियों में “सदेवेदमग्र आसीत्‌' 'सदेव 
सौम्येदमग्र आसीत्‌' दोनों पक्ष उद्धृत S| इससे मालूम होता है कि 'नास्ति' और 'अस्ति' 
दोनों का प्रामाण्य है | दोनों का विरोध स्पष्ट है। वुद्धिमान्‌ का कतंव्य होता है कि वह 
समग्र प्रकरण में आगे-पीछे के पदार्थों पर दृष्टि रखकर विरोध का परिहार ढूंढे | ढूंढने 
पर विरोध का परिहार यदि मिल जाय तो कलह का अवसर क्यों होगा ? जिस प्रमाण 
` से जिस प्रमेय को सिद्ध करना था उस प्रमाण का खूब विचार कर हमारे दाशनिको ने 
प्रमेय को सिद्ध किया है। हम उसी परम्परा के हैं। अतः शरोर आदि से अतिरिक्त आत्म- 
तत्त्व मानकर चलना चाहिए | आत्मतत्त्व के सिद्ध होने पर 'स एष यज्ञायुधी अञ्जसा 
स्वर्ग लोकं याति’ इस वाक्य का सामज्ञस्य हो जाता है । यह वाक्य औद्ध्वंदेहिक कमं 
की उपयुक्त संस्कार के रूप में कतंव्यता का भी प्रतिपादन करता है। इस प्रकार कह 
सकते हैं कि आत्मा शरीर आदि से अतिरिक्त है और शरीर उसका भोगायतन है। उस 
स्थूल शरीर के नष्ट होने पर आत्मा रिंगशरीर धारण करता है | 


दाह संस्कार समाप्त होने पर वह आत्मा रिङ्गशरीर ( प्रेतशरौर ) का आश्रय 
लेता है और पुनः उससे छुटकारा पाने के लिए पुत्र या अन्य औद्घ्वेदेहिक कमं कर्ता 
के द्वारा विहित कमं-कलाप के अनुष्ठान की प्रतीक्षा करता रहता है । दस दिन तक कर्ता 
के दिये हुए वासोदक एवं तिलोदक को प्राप्त कर एकोद्दिष्ट एवं सपिण्डीकरण श्राद्ध की 
प्रतोक्षा करता रहता है। wares दिन विधिवत्‌ एको हिष्ट श्राद्ध सम्पन्न हो जाता है। 
बारहवें दिन सपिण्डीकरण श्राद्ध होता है । इसी श्राद्ध से प्रेत (लिङ्ग) शरीर से छुटकारा 
पाकर वह आत्मा पितृकोटि में सम्मिलित होकर तदनुकूल शरीर धारण करता ZI 
सपिण्डीकरण श्राद्ध बारह मास समाप्त होने पर मरण-तिथि में किया जाता है। लेकिन 
आजकल वारहुवें दिन ही सपिण्डीकरण श्राद्ध करने की प्रथा चल पड़ी है। यह प्रथा 
इसलिए चली है कि औद्ध्वदेहिक कमें करने वाला वारह मास तक जीवित रहेगा या 
नहीं, यह निश्चय नहीं है । करने वाले का शरीर मध्य में छूट जाय तो प्रेतयोनि 
से छुटकारा न होने से वह जीव कष्ट में पड़ जायगा। अत एव aed दिन हो 
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सपिण्डीकरण प्रचलित हो गया | किन्हीं-किन्ही प्रान्तों में सपिण्डीकरण बारहवें मास में 
ही किया जाता है । “ 


यहाँ प्रश्‍न हो सकता है कि जिसका शरीर छूट गया है, जीवनावस्था में जेसे- 
जैसे कमं उसने किये हैं तदनुसार ही जन्म प्राप्त होगा; औद्ध्वंदेहिक कमं के कर्ता द्वारा 
किये जाने वाले संस्कार उसे केसे बदरू सकते हैं? सपिण्डीकरण श्राद्ध के अनुष्ठान से वह 
लिङ्ग शरीर जो प्रेतसम्वद्ध है, उससे वह मुक्त हो जाता है। अपने किये हुए कर्म तो 
कारण शरीर के साधक हैं, लिङ्गशरीर के नहीं | प्रेतशरीर से मुक्त होने के लिए पुत्र 
आदि कर्ता के द्वारा अनुष्ठित संस्कार हो कारण हैं। क्योंकि सपिण्डीकरण में पिण्ड- 
संयोजन मन्त्र से यह अवगत होता है-- 
सकृच्छध्वं संवदध्वं संबो मनांसि जानताम्‌। 
देवा भागं यथा पूवं सञ्जानाना उपासते॥ 
समानो मन्त्रस्समितिर्समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये चः समानेन वो हविषा जुद्दोमि॥ 
समानी व आफूतिस्समाना हृदयानि चः। 
समानमस्तु चो मनो यथा नस्सुसहासति ll 


, सूत्रकारों ने इस मन्त्र का पिण्डसंयोजन में विनियोग दर्शाया है | अर्थात्‌ इस मन्त्र 
को पढ़ते हुए पिण्डसंयोजन किया जाता हे । मन्त्र के अथे पर ध्यान देंनेःसे प्रतीत होगा कि 
औद्‌श्वंदेहिक कम का अनुष्ठाता किस प्रकार अपने पिता को प्रेत-योनि से मुक्त करा कर 
पितृकोटि में मिलाता है। मन्त्र के-'सङ्गच्छध्वम्‌' 'संवदध्वम्‌' ये दोनों मध्यम पुरुष बहु- 
वचन में विद्यमान हैं। इससे प्रतीत होता है कि कमं करने वाला सम्बोधित करके बोल 
रहा है। सम्बोधन आमने-सामने विद्यमान व्यक्तियों का होता है। कर्ता पुत्र पितरों को 
अपने सामने मान कर सम्बोधन करते हुए कहता है-आप मिलू-जुळ कर रहें एवं आपसी 
विरोध को भुरा कर समान रूप से वात करें। आप का मन एक ही वस्तु को जाने | 
जैसे पुरातन देवता ऐकमत्य-एकता प्राप्त कर अपना हविर्भाग ग्रहण करते हैं, वेसे ही 
आपलोग भी स्वीकार करें | सम्वोधन परोक्ष में भी होता है, प्रत्यक्ष में भी । आपलोग 
मन, चित्त और विचार द्वारा अर्थात्‌ मनसा वाचा कर्मणा एकरूपता को प्राप्त करें । मैं 
अपनो इवि दे रहा हूँ, उसको ग्रहण करें, आपका संकल्प-अध्यवसाय समान हो, आपके 
हृदय समान रहे, आप का शोभन साहित्य बना रहे | पिण्डविधान परम्परा के भेद से एक 
पिण्ड, त्रिपिण्ड या पट्पिण्ड के रूप में चलता है | 


सपिण्डीकरण श्राद्ध से पितरों की कोटि में अपने पिता या माता को मिला देने पर 
पुत्र का एक दायित्व समाप्त हो जाता है, पर पितृकोटि से उन्हें मुक्त कराने के लिए प्रति- 
वर्ष मरण-तिथि में वाधिक पावंणश्राद्ध करना पड़ता है। जैसे पिता के द्वारा अपने पितृ- 
पितामह-प्रपितामह एवं मातृ पितामही-प्रपितामही के श्राद्ध के समय आराधन चलता था 
वैसे पुत्र भी वृद्ध प्रपितामह और वृद्ध प्रपितामही का उद्धार समझ कर अपने पितृ-पितामह-' 
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प्रपितामह एवं मातू-पितामही-प्रपितामही का उपयुक्त संस्कार कर उद्धार करता है । 
इस परम्परा से ज्ञात होता है कि अग्निम अपने सन्तति के योगक्षेम के निमित्त श्राद्ध की 
प्रक्रिया चली है। श्राद्ध नित्य-मासिक-ऊनत्रेमासिक-ऊनषाण्मासिक, षाण्मासिक-ऊनाब्दिक, 
आब्दिक रूप से अनेक प्रकार का है । स्मृति-पुराण-सूत्र ग्रन्थों में श्राद्धो का विस्तार वणित 
है। उन सबके वर्णन से एक महान्‌ ग्रन्थ ही वन जायगा । पुत्र के लिए श्राद्ध करने का 
यह विशेष अनुष्ठान है । पुत्र पिता का ऋणी है । ऋणी बन कर रहना उचित नहीं है | 
ऋण से मुक्त होना हर-एक पुत्र का कतंव्य है | जोवदवस्था में पिता इसीलिए अपने पुत्र 
को विविध संस्कारों से संस्कृत करता है ताकि मेरे मरणोपरान्त मेरा पुत्र कतंव्य का 
पालन करता रहे । यही भारतीय परम्परा है । पिता यदि पुत्र का पालक है तो पुत्र पिता 
का तारक है। दोनों एक हैं, तो दोनों एक क्रियावान्‌ हैं । व्यापार और व्यापारवान्‌ एवं 
शक्ति और शक्तिमान्‌ का अभेद मान कर चलना भी शास्र है। 


अपर कार्यों की प्रक्रिया अति विस्तृत है। सोचना चाहिए कि विस्तार से 
लिखने का प्रयास प्राचीनों ने क्यों उठाया? उपयोध्ष्यमाण एवं उपयुक्त संस्कारों का 
अनुष्ठान करते हुए लोग अपनी नेतिकता को व्यवस्थित संरक्षण देते रहें यही चिरन्तनों 
का प्रधान उद्देश्य रहा होगा । लोगों को प्रतारित कर अपने वश में रखने का उद्देश्य 
नहीं होगा । प्रतारण कर उन्हें क्या लाभ उठाना था ? जो प्रक्रिया परम्परा से चली आ 
रही है और जो भारतीयता का द्योतक है उसका आगे को पीढ़ी के लोग अनुसरण करते 
हुए भारतमाता के शिर को ऊँचा उठाते रहें, यही प्रधान उद्देश्य चिरन्तनो का है । 
चिरन्तनों ने पितरों को तीन कोटि में विभक्त कर दिखलाया है--वसु-रुद्र-आदित्य । 
पिता को वसु, पितामह को रुद्र, प्रपितामह को आदित्य एवं मातु-पितामही-प्रपितामही 
को भी वसु-रुद्र-आदित्य भावना से मानकर श्राद्ध कमं का अनुष्ठान बतलाया गया है । जैसे 
इन्द्र-वरुण आदि यज्ञीय देवताएँ हैं, वेसे वसु-रुद्र-आदित्य देवताएँ है । देवता की भावना 
से हमें श्राद्ध करना है | यह हमारी परम्परा है | इस परम्परा में नैतिकता अवस्थित है । 
नैतिकता का पालन मानव मात्र के लिए आवश्यक है | इससे चरित्र बनता है | देशवासी 
सच्चरित्र होंगे तो देश समुन्नत eer | इसीलिए प्राचीनों का इतना प्रयास है। 


इस परम्परा को अक्षुण्ण रखने के लिए हम भारतवासी एक जुट होकर यल करें तो २ 


हमारो आनेवाली पीढ़ो प्राचीन भारत कै गौरव का अनुभव कर सकेगी। 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 
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